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. अमरनाथ गुफा का रहस्य 


(विवरण सहित ) 


_तोथ में क्‍यों जाना चाहिए ? 
मगवत प्राप्ति के लिए । भगवान का ज्ञ 
होता है साधु मिलते हैं तीथ्थों में , 


न, काम लोमवर्ज्ित साधुसंग . 


- वलीपलितदेहौ वा योवनेनान्वितोषष वा। 


जात्वा मृत्युपनिस्परीर्थ 

तर्क तंने नच्छश्ण वन्द 
मतिरेव प्रकृतंव्या नान्‍्यत्र 
सव॑ नश्वरमालोक्य क्षरास्था 
जन्म मृत्यजरातीत॑ भवि 
स॒ हरि््ञायते सावुमंगमानत्‌ 
येषां कृपात: पुरुषा 
ते साधव: शान्‍्तरागा: 
ब्र्‌वन्‍्त यम्महार 


ने 


हे रशरणा मात्रजेत ।। 


ते य॑ पजने | 
वनितादिषु !। 
थि सुद खदम । 


ते वल्लभपच्युतम ।, 


पापवबितात । 


मवन्त्यशुखवा जता: ॥ 
कापलोमविवजिता: । 
'ज॒ तत्‌ संसारनिवर्तकम्‌ ॥ 


तीरथेंषु. लम्बते ' साधू रामचर््रपरशंयरण: । 
यहशेन नृणां पपराशिदाहाशु शुक्ष रि ॥। 
तस्मात्‌ तीथेंषु गन्तव्य नरे: संसारभीरुमि: । 


पुष्योदवेषु सतत 
'जहेश्य प्रौ 
' मनुष्य के शरीर में चाहे 
हों भ्रथवा वह अ्रभी तक युवक 
"हीं सकता-थों स 
पाहिए तथा भगवा 
जाहिये | 


भुरियाँ पड़ 
अवस्था ही 


ने के कीतंन, श्रवण 
स्त्री पुत्रादि श्न्य संसारी वस्तुओं में 


साधु श्रेणिविरा,जषु ॥ 
१६। १०-१२, २४-१७). | 
र एक मात्र परम लाभ है, भगवत 


गई हों. सिर के बाल पक गये 


हो पाई है, मृत्यु को कोई टाल 
सक कर (मगवत प्राप्ति के लिए) भगवान के शरण जाना 
वन्दन 


श्रौर पूजन में मन लगाना 


नहीं। यह सारा प्रपच्त नाशवान 


क्र 


' है (भगवत प्राप्ति) .हो-जाती है। ऐसे भगवान श्री राम चन्द्र 


क्षण मर रहने वाला तथा अत्यन्त दुःख देने वाला है, परन्तु श्री टी हा 
जन्म मृत्यु और जीवन से परे हैं (वह नित्य सत्य है) और भक्ति देवी के 
प्राणवल्लभ तथा अच्युत (सदा श्रपने सच्चिदानन्द स्वरूप मे स्थिति है) यह 
विचार कर भगवान का मजन करना उचित है: 
उन भगवान का “उनके स्वरूप, तत्व, गुण लीला, नाम झा दि बन 
होता है पाप रहित साधु संग से---उन साधुश्ों के सग जिनकी कपा से मनु में 
दुख से छूट जाते हैं। साधु (वह नहीं है जो केवल नामघारी है भौर मन 
नहीं हैं) साधु वस्तुत: वह है जिनकी ;क-परलोक के विषयों में प्रासक्ति 
नहीं रह गई जिनके मन काम संकल्प नहीं है तथा जो लोभ से रहित है प्र्थात्‌ 
जो भ्रनासकत तथा घन और स्‍त्री से. किसी प्रकार का मानसिक सम्पर्क भी 
नहीं रखते । ऐसे साधु जो उपदेश देते हैं उससे संसार का बन 
। कि: न्द्र जी के मजन में 
लगे हुए साधु मिलते हैं तीर्थों में इनका दर्शन. मनुष्यों 
- डालने के लिए प्रग्नि का काम करता. त्तः | इसलिए जो 


की पापराशि जला 
ढ 8 क लोग संसार से डरे 
हुए है श्र्थात्‌ संसार बन्धन से छूठता चाहते हैं, उनको पवित्र जल बाले तीथों 

में सदा साधु महात्माओ्रों के 
चाहिए। : 





घन छूट जाता _ 


ग्नों के सहवास से सुशोंमित रहना चाहिए, प्रवश्य जाना क्‍ 
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_ अन्‍न+-- 


१ तोर्थ यात्रा को शास्त्रीय विधि 


विराग॑ जनयेत्‌ पूव॑ कलागा दिकुटुम्बके । 


भसत्यभूत तज्जात्वा हरि तु मनसा स्मरेत ।॥ 
क्रोशमात्र ततो गत्वा राम राम्ेति च ब्रवन | 


तत्र तीर्थादिषु स्नात्वा क्षौर कुर्याद विधनावित ।॥ 

मनुष्याणां चर पापा न तीर्थानि प्रति गच्छताम । 

केशमाश्रित्य तिष्ठिन्ति तस्मात्‌ तद्वपनं. चरेत | 

ततों दण्डं तु “निग्नन्थि क मण्डलुमथा जिनम्‌ । 

विभृफाल्जो भनिमु क्तस्ती थ॑वे बघरो नर: ।। 

विधिना गच्छतां नशा फला वोप्तिविशेषत: ' 

तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन तीर्थयात्राविधि चरेत्र ॥ 

यस्य हस्तो च पादौ च मनश्चेच सुसंयतम । 

बिद्या तपश्च कीलतिंइ्च स तीथंफलमब्नुते ॥ 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण . मकक्‍तवत्सल गोपत्ते । 

अररा भगवन्‌ विष्णों मां पाहि बहुसंसते ।। 

इति ब्र्वन्‌ रसनथा मनसा च हरि स्मरन्‌ । 

पादचारो गति कु्यात्‌ तीथे प्रति महोदय: ॥ 

कलश (प्परारा पताल रह १६ । १६-२६) 

(तीथे यात्रा करने का नरचय करके) सबसे पहले स्त्री, कुटुम्ब, घर, 
"दार्थ श्रादि को श्रसत्य जान कर उममें जरा भी ग्रासक्ति न रहने दे और मन 
से श्री भगवान का स्मरण करे। (घर-परिवार घनादि में न श्रटका रहेगा 
तो उन्हीं का स्मरण होगा-तोथ॑ थात्रा का उद्देश्य ही याद नहीं रहेगा) 


तंदनन्तर 'राम राम' की रट लगाते हुए तीर्थ यात्रा झारम्म करें। एक कोस 


.. जाने के बाद बहाँ तीर्थ (पवित्र नदी ताल्मब॑ कुएं श्रादि में स्नान करके क्षौर 





करवा ले । यात्रा की विधि जानने के लिए ग्रावश्यक है तीथों की. प्रोर जाने 
वाले मनुष्यों के पाप उनके बालों पर प्राकर ठहर जाते हैं, प्रत: उनका मुण्डन 
करा देना चाहिए | उप्तके बाद बिना गाँठ का दण्ड अर्थात्‌ मोटी चिकनी बाँस 
की मजबूत लाठी, कमण्डल श्र झरासन लेकर तीर्थ के उपयोगी वेष घारण करे 
(पूरी सादगी स्वीकार करे) तथा (घन, मान, बड़ाई, सत्कार पूजा आदि के) 
लोग का त्याग कर दें , इम्र विधि से यात्रा करने वाले मनुष्यों को विशेष रूप 


से फल हो प्राप्ति होती है । इसलिए पुरा प्रयत्न करके तीर्थ यात्रा की विधि 


का पालन करे । जिनके दोनों हाथ और दोनों पर तथा मन वज्ष में होते हैं । 


प्र्थात्‌ क्रश: भगवान की सेवा में लगे रहते हैं श्रोर जिसमें (अध्यात्मक) विद्या, 
तपस्या तथा कीति होती है, वह तीर्थ के फल को भ्राप्त करता है। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण मब्तवत्सल -गोपते । 
शरण्यं मगवन्‌ विष्णो मां पाहि बहुसंसते ॥। 
जीम से इस मंत्र का उच्चारंण तथा मव से मगवान का स्मरण करते हुए 


पंदल ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, तभी यह महद्दीन अम्युदय को प्राप्ति कराने 
वाली होती है। 


* पर 
थ 6 ५ 
अमरनाथ दिरदर्शन 
अमरनाथ का परमपावन क्षेत्र कर्मीर में पड़ता है । कम्मीर जाने के लिए 


सबसे पहले जम्मू ना पड़ता है। जन्म (उत्तरो रेलवे) का आखिरी 


स्टेशन है । देश के प्रत्येक भाग से जम्मू के लिए सीधी गाड़ी मिलती है । 
जम्मू से बस द्वारा श्री नगर केइमीर) जाता पड़ता है। प्राय: प्रत्येक रेलवे 
स्टेशन से कश्मीर .की - राजधानी श्रीनग र जाने के लिये तीन महीने की 
वापसी टिकिंट अच्छी रिय-यत के साथ मिल जाते हैं। इस सम्बन्ध में अपने 
पास के स्देशन मास्टर से पता लगा लेना चाहिए : कश्मीर यात्रा का समय है 
श्रप्रल से सितम्बर प्रौर ग्रमरनाय यात्रा जुलाई के आरम्भ से पुरे ग्रगस्त तक 
किसी समय की जा सकती है । 





काइमीर यात्रा के लिए अ्रन्तिम रेलवे स्टेशन जम्मू मिलता है। यह एंक 
सुन्दर नगर है । ग्राप जाते समय या लौटते समय पठानकोट से तीन तीर्थों की 
यात्रा कर झकते हैं-१. कांगड़ा, २. कांगड़ा बैजनाय, ३: ज एलापुवी | पदरानको 2 
से वजनाथ पपरोला तक रेलवे लाइन जाती है | इस लाइन पर ५० मील पर 
ज्वालामुखी रोड स्टेशन हैं ।११३ मौल दुर पहाड़ी पर ज्वाजामुत्ी मल्दर है । 
यह १३ मोल पंदल का मांगे है | इस मन्दिर में पथ्वरी गर्म से सदा अग्नि शिखा 
सनिकलती रहती है । यह ५१-शजक्ित पीढों में ०क शक्तिपीठ है । ज्वालामुश्ची 
रोड से १० मील ग्रागे काँगड़ा मन्दिर स्टेशन है । यहाँ विजयेश्व री ग्रयत्रा देवी 
का मन्दिर है इस लाइन पर २१ मील आगे बैजताथ पपरौजा स्टेशन है| 
| श्री वेच्यनाथ शिर्वाल्ग है । कुछ लोग इप्ती शिवलिंग को द्वाइश: ज्योति- 
ईलगों में मानते हैं । यहाँ शिवरात्रि को मेला लगता है | इन तीर्थों की यात्रा 


करके आप पांचवें दिन जम्मू लौटकर था सकते हैं । 
. काइप्रीर की यात्रा जम्मू से श्रीनगर जाते समय्र मार्ग में ही आपको 


ड्राइवर पहाड़ी पर जाता एक मार्ग दिखाएगा । वह माग वष्णव देवी को जाता 
है । आरिवन नवरात्र में वहाँ मेला होता है प्रौर तब यात्री मी जाते हैं, किन्तु . 
अत्यन्त वन्य एवं नि्जन मार्ग होने से एक दूसरे सम्रय में वहां की यात्रा कठिन 
ही है । रह 

श्रीनगर तथा: उसके झाप-प्रात्ष ग्रनेक सुन्दर दर्शीय स्थान हैं | श्रीनगर 
से लगी हुई एक पहाड़ी पर श्री प्राचशंकराचारय द्वारा स्थापित शिवलिंग है। 
इस पवत को ही शंक राचाये कहते हैं । लग म्ग दो मील कड़ी चढ़ाई के बाद 
यात्री मन्दिर में पहुँचते हैं पूरा श्रीनगर जैसे मन्दिर क्रे चरणों में पड़ा है और 
सूि इतनी भव्य है कि चढ़ाई का सब श्रम दर्शन करते ही भूल जाता है। 
मान्दर बहुत प्राचीन है, पुरासत्वबिदों $ः मलानुसार भी त्रममग दो सहतस्त्र 


वर्ष प्राचीन है । 
शंकराचार्य के पंत के नीचे शकर का मठ है । कहा जाता है कि यह 


जगदपुरु झंकराचाय द्वारा स्थापित है इस स्थान को दुर्गाताग का मन्दिर भी कहल्ले 
हैं। नगर में श्ाहहमदन की मस्जिद है, जो देबदार की लकडी मे चौकोर बनी 
श्छ 
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है । यह मस्जिद प्राचीन मस्जिद ध्वज से बनाई गई है | इसके कोनें में पानी . 


का एक स्त्रोत है, हिन्दू उस स्थान की पूजा करते हैं और मानते हैं कि वह्द 
. .काली मन्दिर का स्थान है। नगर में चौथे पुल के पास महाश्री का पच्ति . 
शिखरों वाला मन्दिर जो श्रब शमशान भूमि में बदल गया है| नगर के 


पास हरि नामक एक छोटी पहाड़ी है। बादशाह अकबरा ने उस पर एकः 


_ परकोटा बनवा दिया है । परकोटे के भीतर एक मन्दिर श्रौर गुरुद्वार मी है। 


बह सेनिक सुरक्षित स्थान है श्रौर उसे देखने के लिए श्रीनगर के बिजिटसं ब्यूरो 
भाफिस से पभ्रनुमति पत्र ले जाना आवश्यक है इस पहाड़ी के विशाल शिला पर 
महागरोश की मूर्ति है। 


श्रीनगर में दो कलापूर्णे मस्जिदें दर्शनीय हैं---विशेषकर नूरजहां की बन- 

. वाई पत्थर की मस्जिद | इनके अतिरिक्त नगर से दूर मुगल उद्यान तो अपने 
_ सौंदय॑ के लिए विशेष प्रसिद्ध है। यह उद्यान डल के किनारे-किनारे है.' 
: रविवार को इन उद्यानों के भरनों पर स्थान-स्थान पर फुहारे चल रहे होते 

हैं | उस दिन यात्री तथा अधिकांश नागरिक भी इन उद्यानों की सैर को आ्राते 

हैं और पुरा दिन उधर ही व्यतीत करके लौटते हैं | उद्यानों तक नौका से भी' 

जा सकते हैं श्रौर डल भील के किनारे-किनारे सड़क भी जाती है रविवार को 


मोटर बस भी जाती है । जहाँ मोटर बस से जा सकते हैं डल भील के किनारे 


वह मुख्य उद्यान है-- शालीमार बाग', “निशात बाग | इनके श्रतिरिक्त नौंका 
से जाकर देखने योग्य है 'नसीम बाग”, शंकराचार्य शिखर के पास ही 


नेहरू पाक है जहां ऊ.ल में स्नान की भी उत्तम सुविधा है। 


काश्मीर में दूसरे मन्दिर एवं तीथथं स्थान हैं--खीर भवानी, श्रनन्त नाग, 


और मातंण्ड मन्दिर तथा दर्शनीय स्थानों में 


विजिटसं ब्यूरो से श्राप मोटर बसों का कार्यक्रम ज्ञात करके उसके अनुसार 


यात्रा करें तो बहुत से दर्शनीय स्थान मोटर बसों से ही देख लेंगे। जैसे मोटर 


बस से मानसबल को देखने जाते समय खीर भबानी मन्दिर के दर्शन ही 


जायेंगे। यहां ज्येष्ठ शुक्ला श्रष्टमी को मेला लगता है। | 
क्षीनगर से मोटर बस द्वारा पंहलगाँव जाया जा सकता है । इस मार्ग के 


हे गुलम्ग, मानसब॒ल तथा पहलगांव 
मुख्य हैं । कुछ यात्री पहलगाँव से कोलाही सलेसियर भी जाते हैं। श्रीनगर के * 
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मध्य में ही झनन्‍्तनाग. है । मार्पण्ड का ज्राचीन तीश परत पर है, मार्ग के 


मटनगाँव में सरोबर है भ्रौर पेंडे उसी को मातंण्ड तीथ बतलाते है | वस्तुतः- द 
क्‍ पंडों के श्लाम मटन से २-३ मील दूर श्री नगर मार्ग पर ही एकःछोटी-सी 
पहाड़ी है, जिस पर मारतंण्ड मन्दिर के भग्नांश शेष है। इसी मं पर झवन्ती- . 


पूरा काइमीर ही दर्शनीय है, किन्तु छसके सभी स्थलों का वर्णन वेना यहां 
- श्क्य नहीं हैं मूल विषय तो है भ्रमरनाथ यात्रा, इस यात्रा के लिए धापको 


 श्लीनगर से मोटर बस द्वारा पहलगाँव जाना पड़ेगा पहलगाँव में होटल है 
जिसमें ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। तम्बुभों में भी लोग ठहसते हैं। यहां 


से ग्रमरमाथ २७ मील है और यह मार्ग पंदल या घोड़े: से पार करना 


पड़ता है | 5 
. हिमप्रदेशीय मांच्याश्रों में अ्रमरुनाथ की यात्रा सब से सुगम है और अधिक: 


यात्री मी इस मात्रा में जाते हैं । इस यात्रा के लिए कोई विशेष तंयारी की: 
आवश्यकता नहीं है, ऊनी कपड़े ऊंनी मौजे, मकी कप (ध्विर ढकने की ऊंची 
_ टोपी ) गलूबन्द, ऊनी दस्ताने, वक छड़ी, तीन कम्बल, थोड़ी खटाई, सूखे 


आलूबुखारे, बरसाती टाचं श्ौर श्र हो तो स्टोव | संड ऊनी सामान, छड़ी 
हलगांव से 


झ्रादि पहलगाँव से भी खरीद स कते हैं। बरसाती न हो तो वह पहलग 
किराये पर मिल जाती है। भोजन का सामान नहीं भी ले जायें तो भागे 
भोजन मिलता रहेगा । कुछ जल-पान का सामान साथ ले जाना:चाहिए । 


यात्रा के लिए पैदल जाना हों तो सामोन ढोने को कुली यहां से लेना . 


क्‍ पड़ता है । सवारी के लिए घोड़े भी निश्चित. किराया लेकर लोटने तक 
मिल जाते हैं। तीन-चार यात्री साथ हो तो सामान ढोने के लिए खच्चर 


लेना सुविधाजनक होता है । 
' यात्रा का समय 


प्रमरनाथ की मुख्य यात्रा तो श्रावणी परूणिमा की होती हैं। आधाढ़ की 
पूर्शि मा को भी श्रघिक यात्री जाते हैं, किन्तु इन्हीं तिथियों में यात्रा हो, यह 
' श्रावश्यक-नहीं है । जुलाई के पहले सप्ताह से झगस्त के प्रन्त तक प्राय: प्र त- 


- पुर नामक प्राचीन नगर में भी ढो मन्दिरों के भग्नाँश हैं! हा 





बदन पहलगाँव ब्रे यात्री जाते रहत हैं। किप्ती भी समय इस ग्रबधि में जाबा 
जा सकता है । 
मार्ग 

१. पहलगांव से चन्इनवाड़ी 

६ मील मार्ग साधा रणतः अच्छा है। चन्दनवाड़ी में अच्छे होटल हैं। 
'मोजनादि का सामान ठीक मिल जाता है, लिदर नदी के किनारे-किनारे मार्गं 
जाता है | ह 
२. शेषगाग (१२, २३० ऊँचाई) 


८ मील, यहां डःक बंगला है, किन्तु मेले के दिनों में भीड़ श्रघिक होती 


हैं । उस्त समय तम्बू लगाकर 5हृरना पड़ता है । तम्ब पहलगाँव से किराये 
पर ले जाना होता है, मेले के भ्रतिरिक्त दिनों में तम्बू आवश्यक नहीं । 


चन्दनवाड़ी से शेषनाग के बीच में पिस्सु घाटी की तीन मील की कड़ी चढ़ाई 


है | शेषनाग फील का सौन्दर्य अद्भुत है, यहाँ मी एक होटल है। 
३. पंचतरणी 
-॥ मील, शेषताग से आगे का मार्ग हिमाच्छादित है| इस मार्ग से चलंते 


समय हाथों तथा मुख में वंसलीन लगा लेनी चाहिए । जहां मिचली प्रावे वहाँ. 


खटाई घुसने से ग्राराम मिलता है । 
ड. अमरनाथ ै 
३॥ मील, अमरनाथ में ठहरने का स्थान नहीं है । यात्री की पंचतरणी 
में जलपान करके श्रम रनाथ जाना चाहिए | यहाँ स्नान दज्षंन करके शाम तक 
यात्री पंचतरणी लौट जाते हैं | बहाँ रात्रि विश्वाम के र 
यात्रा के दिनों में होटल भी र 
ले जाना उत्तम है। । 
नोौट---इस यात्रा में पहले दिन यात्री पहलगांव से चलकर रात्रि विश्राम 
शेपनाग में करते हैं.। दूसरे दिन शेबनाग से चलकर ग्रमरना तक चले जाते 
हैं श्रौर वहां से दर्शन करके लौट कर पंचतरणखो में यात्री बिश्वाम करते हैं । 
तीसरे दिन पंचतरस्णी से चलकर प्राबः पहलगांव पहुँच जाते हैं। इस प्रकार 
यह केवल तीन दिन की यात्रा है । 
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लए घमंशालाएं हैं। 
हता है, किन्तु एक दिन के लिए भोजन साथ 
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अमरनाथ 


समुद्र स्तर से १२७२६ फूट की ऊँचाई पर पवंत में यह लगभग ६० फुट 
लम्बी २५ से ३० फुट चौड़ी, . १५ ऊंची प्राकृतिक गुफा है श्लौर उसमें हिम 
के प्राकृतिक पीठ पर हिमनिर्मित प्राकृतिक शिवलिग हैं। यह बात सच नहीं 
है । कि यह शिवलिंग प्रामावस्या को नहीं रहता और शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा . 
से क्रमश: बनता पूर्णिमा को पूर्णो हो जाता है तथा कृष्ण पक्ष में धीरे-धीरे 


_ .- अटता जाता है । यह बात कैसे फैली कहा नहीं जा सकता ।. बहुत लोगों ने 
इसे लिखा भी है । इसे किन्तु पूर्णिमा से भिन्‍न तिथि में यात्रा करके देख लिया 


गया है कि ऐसी कोई बात-नहीं है । हिमनिर्मित शिवर्लिंग जाड़ों में स्वतः 
बनता है श्रौर बहुत मन्दगति से क्षीण होता है वह कमी भी पूणातः लुप्तः नहीं 
होता, इतिहास में कमी पूर्ण लुप्त हुआ होगा, इसमें सन्देह ही है । अमरनाथ 
गुफा में एक ग़रोश पीठ तंथा एक पाती पीठ भी हिमः से बनता है । पावंती 
पीठ ५८ श क्‍्त पीठीं में से हैं। यहाँ सती का कण्ठ गिरा था । 

ग्रवशय ही श्रमरनाथ से हिमलिग में एक भदभुत बात है कि वह हिमलिग . 
तथा लिगपीठ (हिम्त चबूतरा) ठोस पक्की बरफ का होता है जब के गुफा के 
बाहर मीलों तक मवेत्र कच्ची बरफ ही मिलती है | 

झ्मरनाथ गुफा से नीचे ही श्रमरगंगा का प्रवाह है । यात्री उसमें स्नान 
करके गुफा में जाते हैं । सवारी के घोड़े भ्रधिकतर एक या प्राथ मील दूर ही 
रुक जाते हैं | श्रमरगंगा से लगभग दो फर्लांग चढ़ाई पर जाकर गुफा में जाना 
पड़ता है। ग्रुफा में मुख्य शिवलिग को छोड़ कर दो श्रौर हिम के छोटे विग्रह 
बनते हैं । जिन्हें पावंती तथा गणपति की मूर्तियाँ कहा जाता है । गुफा में जहाँ. 
तहाँ बंद करके जल टपकता रहता है । कहा जाता है कि गुफा के ऊपर पवत्र 
. पर श्रीराम कुण्ड है श्रौर उसी का जल गुफा में टप॒कता रहता है । गुफा के 
. पास एक स्थान पर सफेद भस्म जर्सी) मिट्टी निकलती है जिसे यात्री प्रसाद 


११ 


. स्वरूप लाते हैं | गुफा में वन्य कबतर भी दिखाई देते हैं । उनकी संख्या 


विभिन्‍न समयों में विभिन्‍न देखी गई है । 


यदि वर्षा न होती हों, बादन न हो धूप निकली हो तो प्रमरनाथ गुफा 
में शीत का कोई प्रनुभव नहीं होता । प्रत्येक दशा में -इस शुफा में यात्री एक 
झनिवचंनीय श्रदूभुत सांत्विकता तथा शान्ति का अभ्रनुमव॒ करता है। जो उसे 
अलूप करता रहता है । 





बूढ़े श्रमरनाथ 


काइ्मीर में पूछ प्रसिद्ध नगर है | वहां से: १४ मील दूर ऊँची पहाड़ियों 
से घिरा यह मन्दिर है। पूरा मन्दिर एक ही इवेत पत्थर का बना है। मन्दिर 
के चारों झ्रोर बावड़ियाँ हैं । यहाँ प्रमरनाथ की मूर्ति के नीचे से जल निकला 
करता है। जो इन बावड़ियों में आता है । 


जम्मू से पूछ के लिए मोटर बसें चलती हैं । कहा जाता है कि यही 
प्राचीन भ्रमरनाथ स्थान है। पहले लोग यहीं यात्रा करने भाते थे । यहीं 
पुलस्ता नदी है, तट पर महृषि पुलस्त्य का श्राश्रम था । दूसरा भ्रमरनाक 
तो पीछे प्रसिद्ध हुआ है । 


| 
% 


श्र 





शमरनाथ की कथा 
डूस कथा का नाम अ्रमर कथा इसलिए है कि इसके श्रवण करने से शिव- 


चाम की प्राप्ति होती है। यह वह परम पवित्र कथा है जिसके सुनने से सुनने. 
वालों को झ्रमरपद की प्राप्ति होती है। तथा वह अमर हो जाते हैं। यह 
कथा श्री शंकर भगवान ने इसी गुफा में (श्री प्रमरनाथ जी की गुफा में ) 
भगवती पार्वेती जी को सुनाई थी। इस कथा को सुनकर ही श्री शुकदेवजी 
व्यमर हो गये थे । जब भगवान श्री शंकर यह कथा मगवती पावेती को सुना 
रहे थे तो वहां एक तोते का बच्चा मो इप परम पवित्र कथा को सुन 
: शहा था भौर इसे सुनकर फिर उस तोते के बच्चे ने श्री-शुकदेव स्वरूप को 
. पाया. था । “शुक' संस्कृत में तोतें को कहते हैं प्रौर इसी कारण बाद में फिर 
मुनि “शुकदेव, के माम से संसार में प्रसिद्ध हुए । यह कथा मगवती पाती 
सथा भगवान शंकर का संवाद है। यहू- प्ररम-पवित्र कथा. लॉक व परलोक का 
सुख देलें वाली हैं। जंकर मगवान और जगतमाता” के इस सम्वाद का वर्णन 
: मुगु सहिता, नीलमत पुर!।ण, तीर्थ संग्रह आदि. ग्रन्थों में पाया जाता है । 

हम यहाँ पर भापके सम्मुख यह परम पवित्र कथा विस्तार पूर्वक रखेंगे । 
देव ऋषि नारद का कलाश पर्वत पर आना झोर श्री पावंतीजी से पूछना 

. के भगवान शंकर के गले में रुण्डमाला क्‍यों है ? 


< बे ए्ः 


एक बार द्वेव ऋषि नारद कलाश परत पर भगवान श्री शंकर के 
स्थान पर दशनाथ प्रघारे । मगवान श्री शंकर उस समय वन,विहार के लिए 


गये[हुए थे ओर भगवती पावंती यहाँ पर विराजमान थीं श्री .पावंतीजी ने 


देव ऋषि नारद को प्रणाम किया शोर सादर झासन दिया । और बोलीं- : 


८दव ऋषि ! आपने यहाँ पघार कर हम पर बड़ी कपा की श्रपुने श्राने का 


कारण कहिए। क्‍ 
देव ऋषि नारद बोला--'देवी / मेरा एक भ्ररन है उसका उत्तर 


ाठता। 0 0 00 2 ५४ ! 
श्री पावंतीजी ने कहा--“कहिए ! 

... नारद बोले ---' 'देवी | मुझे इस बात का.,बड़ा आाइचोहै.भगवान श्री 

शंकर जोकि हम दोनों से बड़े हैं । उनके गले में रुण्ड माला क्‍यों है ! 


५ जे 0 


हे ि..... का 


श्री पारवंतीजी बोली-..'इसका कारण मैं नहीं जानती । 

नारद जी ने कहा--“झ्ाप यथा समय इसका कारण भगवान श्री शंकर 
से पूछियेगा ।' हे, 

इतना कहकर देव ऋषि नारद वहाँ से चले गये और उनके जने के थोड़ी 


देर बाद भगवान श्री शंकर शग्रा गये और उनके अर ने पर भगवती पावंती के 
वही प्रइन उनसे किया | 


भगवान श्री शंकर बोले--.हे पाज॑नी ! तुम यह प्रइन न पूछो ।”' 

लेकिन श्री पावंतजी- ने मगवान श्री शंकर की बात नहीं मानी और 
उनके रुण्डमाला धारण करने के लि ए हठ करने लगीं । इस पर भगवान श्री 
शंकर ने कहा-- “पावंती ! जितने मुण्ड तुमंको इस मुण्डमाला में दिखाई दे 
रहे हैं यह तुम्हारे ही सिर है यानी जितने जन्म श्रब तक घाररा किए हैं उतने 
ही मुण्ड मैंने धारण किए हैं।'' 


इस पर पावेती जी ने प्रश्न किया---'प्रमों ! मेरी तो मृत्यु होती है और 


श्रापको नहीं होती इपका कारण क्या है? द 
भगवान श्री शंकर बोले--'यह सब अंभर कथा के कारण है ?” 
पावंती बोली--..''तो फिर मुझे भी यह श्रंमर कथा सुना दीजिए ना ।! 


इम पर श्री शंकर जी ने ग्र।सन-लगाया भ्रौर कालाग्नि रुद्र नामक एकः 


अस्त प्रकट किया श्रौर उसे आज्ञा दी-... 'चहुँ शोर एक ऐसी अश्नि प्रगट करो' 
जिसमें कि जलकर समस्त जीवछारी मर जावें |” 
श्री शकदेव का जन्म को कथा 

भगवान शंकर की आ्राज्ञा पाकर कालाग्नि ने ऐना ही किया और अद्व्यः 
हो गया । जिस-श्रासनन पर भगवान श्री शंकर बेठे थे उसके नीचे एक तोते का 
#ण्डा पहिले से ही था जो कि कलाग्नि को दिल्लाई नहीं दिया । इसके पश्चात्‌ 
मगवान श्री शंकर नेत्र मृद कर, एकाग्रचित हो पावंती “जी को अमर कथा 
सुनाने के साथ ही उस श्रण्डे में से जीव प्रकट हुआ । श्री पार्रतीजी तब तक 
हैकारा देवे-देते सो चुकी थीं-। श्रद्र उसके स्थान पर तोता हु कारा देने लगा । 
जब भगवान शंकर अ्रमर कथा समाप्त कर चुके तो श्री पावंतीजी की श्राँखें 
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भी खुलों भगवान श्री शंकर ने उनने पूछा कि कया उन्होने प्रेमेर कंथा सुनी 
है। श्री पावंती ने उत्तर दिया कि शप्रमर कथा नहीं सुनी | इस पर मगवान 
श्री शंकर ने पूछां--“तब हु कारा कौन देता था ? 

पावंती जो बोली--'मुझे नहीं मालूम । 

तब भगवान श्री दकर ने इधर-उधर देखा तो उनको एक तोता दिखाई 
दिया जो कि उनके देखते ही देखते उड़ गया | मगवान शंकर उठकर पीछे 


दौड़ । वह तोता उड़ता-उड़ता तीनों लोकों में गया लेकिन उसको. कहीं 
जगह नहीं सिली | श्री व्यास देव की पत्नी अपने घर के द्वार पर बठो जम्हाई 
ले रही थी, बस तोता उनके पेट में चला गया। भगवान श्री शकर ने, 
कहा--'व्यास जी मेरा चोर ग्रापके घर में है।' ( 

महर्षि व्यास बोल 'प्रमो ! हमारे घर में तो कोई नहीं है ।' 

भगव।न श्री शकर के कहने पर महंषि व्यास जी ने भ्रपनी पत्नी से पूछा 
उसने उत्तर दिया-'ऐसा जान पड़ता है ज॑से कि मेर पेट में कोई पक्षो गया है । 

महर्षि व्यास जी ने यह बात भगवान श्री शकर से कही और साथ हीं 
कहा--'झापको जसी इच्छा हो वेसा कर रूबते हैं । लेक्नि यह तो श्राप 


जानते ही हैं कि स्त्री को मारना पाप है ।/ 

श्री वेद व्यास की यह बात सुमकर श्री शंकेर लौट गये । वह तोता कई 
वर्षों तंक ऋ ष पत्मी कै पेंट में रहा । लेकित जब ऋषि पत्नी के पेट का 
कंप्ट अ्रधिक बढ़ता गया तो श्रां वेद व्यास जी ब्रह्माजी और उसके पश्चात 
श्री विष्णु के पास गये | फिर तीनों मिलकर भगवान श्र। शंकर के पास गये । 
इसके पड्चात चारों श्री वेदब्मासजी के स्थान पर आए और पक्षी की स्तुति 
करने लगे । पक्षी जो, भगवान श्री शकर जी से अमर कथा सुनकर चारों वेदो 
तथा ग्रठारहो पुराण का ज्ञानी हो गया था, कहने लगा--''जब तक जगत 
निर्मोही नहीं होगा, तब तक में मां के पेट से बाहर नहीं निकलू'गा ।' इस पर: 
मगवान विष्णु ने श्रपनी माया से जगत को निर्मोही कर दिया | इस पर वह' 
तोता बालक रूप होकर माँ के पेट से बाहर श्रा गया. और उसका नाम शुकदेव 
हुआ । श्री शुकदेव अपने जन्म के साथ ही सबको प्रज्माम करके जंगल की झोर 
चल दिये : भ्रौर फिर भगवान बिधष्णु ने भ्रपनी माया हटा दी और जगत पुन: 
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मोहयुक्त हो गया । इस पर श्री वेदब्बास जी अंपने पुत्र के लिए व्याकुल होकर 
श्री शुकदेवजी के पीछे जंगल में दौड़े और उनके पास पहुचकर उनसे घर 
चलने के लिए कहा । श्री झुकदेव जी ने कहा--“जगत॑ निर्मोही है। यहाँ न 
कोई किसी का पुत्र है श्रोर न कोई किसी का पिता ।” 

श्री बंदव्यास जी बोले--'“भब ऐसा नहीं है । 


श्री शुकदेवजी ने ध्यान लगा कर देखा तो मालूम हुआ कि भगवान श्री 
विष्णु ने मेरे साथ छल किया है । इस पर उन्होंने श्री वेदव्बासजी से कहा --- 


जब तक मैं गुरु धारण नहीं कर लू गा, वापिस घर वहीं जाऊ गा: और 
गुरु धारण करने के बाद मैं-घर प्राकर आपकी सेवा करू ग। | 

श्रीोशुकदेव का महारोज जनक को गुरु धारण करना 

शुकदेव जी फिर इस संसार में शुरु की खोज में इंधर-उधर घमने लगे । 
मगर भ्रपने. से बढ़कर ज्ञानी उनको कहीं पर नहीं मिला । इस पर वह श्री 


- वेदव्यासजी की भ्राज्ञा से-महाराज जनक के पास गये । लेकिन महाराज जनक 


के पास कम, स्त्री व राजप्राट के कारंग उनको ग्लानि हुई। लेकिन राजा 
जनक ने जब उनका यह हाल देखा तो अपनी माया से उन्होंने सारे नगर को 


: असम कर डाला, राजभवन भी भस्म होने लगा, लेकिन राजमंवन के जलने से 
. महाराज जनक शझ्ौर पत्नी का चित्त उलांयमान नहीं हुआ । किन्तु श्री शक 
देव जी का चित्त व्याकुल होने लगा । श॒क्रदेव जो को श्रमर कथा के सनने 


तथा श्रपने भ्रमर हो. जाने का अभिम्नान शा उनकी व्प्राकुल॒ता को देखकर 
महाराज जनक बोले---“आप क्‍यों घबरा रहे हैं श्राप तो शअ्रमर हैं। ले किन 
हमारा शरीर ग्रवइय जलेगय इस पर भी जब श्री शुकदेव जी की व्याकुलता 


: दूर न हुई तो महाराज जनक ने अपनी माया से अ्रग्नि पुन: शान्तः कर दी 


झौर प्रत्येक वस्तु पू्ववत्‌ हो गई | यंह देख कर श्री, शुकदेव जी ने महाराज 
जनक को भ्रपता ग्रूरु बना: लिया भौर उनसे उपदेश लिया। 

इसके बाद श्री शुकदेव की नैमिंषार गये वहां पर ऋषियों महृषियों ने 
उनका बड़ाआदर-सल्कार किया । ऋषियों-महषियों ने आपसे अमर कथा 
समकाने के लिए प्रार्थना की | श्षी शुकदेव जी बोले इस कथा के सुनने वाले 


श्ध् 
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अमर हो जाते हैं। इसके पदचात उन्होंने कथा सनानी श्रारम्भ की। कथा के 

| आरम्भ के साथ ही कलाश क्षोरसागर श्र ब्रह्मलोक हिलने लगे,, ब्रह्मा 
विष्णु, शित्र तथा समस्त देब्नता उस स्थान पर पहुँचे जहां पर अमर कथा हो 
रही थी | मंगवान शंकर को स्मरण हुआ कि यदि इस कथा के सुनने टाले 
'ग्रमर हो गये तो पृथ्वी का संचालन बन्द हो जायेगा और फिर देवताजञ्नों को 
प्रतिष्ठा में अन्तर ञ्रा जायेगा इसलिए भगवान श्री शंकर क्रोध में भर आये 
श्रौर श्राप दिया कि जो इस कथा को सुनेगा वह अमर नहीं-होगा, हां वह 
शिव लोक अवदय प्राप्त करेगा । 


केथा 
लो पावती जो ने कहा -- 
ग्राधुना श्रोतुमिच्छामि यात्रा भ्रम रनाथजाम [22. 
यां: श्रूत्वा मुच्यते अजन्तुजेन्मान्तरकृतरवे: ॥ 
पुनर॒य - रसलिज्धस्य माहात्म्य वक्‍तुमहंसि । 
अज्ध॒ भूतानि तीर्थानि यान्यत्र जगदीहवर ॥। 
तत्पूजा तंद्विधघि्वव वनस्व . दयया प्रमो! 
यात्रा मकृत्वा देवस्थ यो लिग पर्यति प्रभो।॥। 
स का गंत प्रयातीह वद शजञ्ञीघ्र दयानिधे। 


प्रमो ! मैं अ्रमरनाथ की यात्रा की महिप्ता सुनना चाहती हैँ, जिसके. 
सुनने से जन्म जन्मान्तर के पाप-ताप मिट जाते हैं। जगत स्वामिन्‌ ! झाप 
ओ भमरनाथ जी के लिंग का महात्म्य तथा मार्ग के तीर्थों का वर्णन किजिए : 
श्री अमरनाथ की यात्रा तथा पूजन की विधि भी कहें भ्रौर यह भी बतादें कि 


जो शास्त्रोक्‍्त यात्र। को त्यागकर केवल लिंग के ही दशंन करता है वह 


किस गति को प्राप्त होता है। 
श्छ 





भगवान भरी शंकर ने कहा--- 
यात्रामअमरनाथस्य कृत्वा शुद्धिमत्राप्नुयात्‌ ।॥ 


बाह्या म्यन्तरशुद्ध स्तु रसलिगस्थ दशने । 
चतुवर्गफलादानम्‌ ... क्षमों मवति पुरुष: ।॥ 


यात्रान्त:  प्राप्यतीर्थोधमनासेव्यतु यो नरा ॥ 
वेयात्यमरक्ष त्र 5पि तसय  यात्राइफला भवेत ।। 
मनुष्य श्री भ्रमरनांथे जी की यात्रा करके शुद्धि को प्राप्त करता है तथा 
शिवलिग के दर्शनों से मीतर बाहर से शुद्ध होकर धर्म, अर्थ, काम वचन तंथा 
मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है वह मनुप्य जो कि भागं के तीथ्थों 
पर यथाविधि स्नान दान इत्यादि न करके सीधा गुफा ही में पहुंच जाता हैं 
उसकी यात्रा निष्फल समझो | क्‍ 


ऊर्ध्वा घोगमनाद वि ! द्विघा यात्रा प्रदर्शिता । 
ऊध्वेयात्रा मुमुक्ष णां प्राणामेन योगिनाम ।। 
प्रपानप्राणयोरक्ये राजमार्गशा वे गते। 
ब्रह्मद्वारविलीने5त्र मुक्तिमंवति निश्चता।। 
य्थेष्टकामदा यांत्रा द्विधा सेव्या फलेप्सुभि: । 
बाह्या घोयात्रया पाप-क्षये शुद्ध: पुमान्यदा |: क्‍ 
अधिकारी भवेत्‌ सद्यः हंठराजादियोगत: | | 
तीथेंउमरकर्था श्रत्वा शिवप्रोक्तां ' मनीषितः ॥ क्‍ 
तदुक्तमार्गंगो य: 'स्थाद्मरों तिश्चितं मंवेत । 
तत्रादी संप्रबक्ष्यामि अघोयात्रज्च पप्यदातम || 

भगवान शंकर बोले--- ४१0३. 


| 
। 
। 
क्‍ 
क्‍ 







“है देवी ! दो प्रकार की ऊपर तथा नीचे की यात्रा है । ऊध्च ( ऊपर 
की यात्रा मोक्ष चाहने वाले योगियों को प्राणायाम हारा होती है । प्रा 
तथा श्रपान वायु के एक होने पर योग मार्ग दक्षमं द्वार अर्थात्‌ ब्रह्मसन्ध्र * 
प्राणों को लं)न करने से निस्चय ही मौक्ष. की प्रगति होती है वह दोनी 
प्रकार की यात्रा धर्म-्रथ काम तथा मोक्ष के इच्छ कों को करनी चाहिए | 
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(निचली ) यात्रा यानो पैदल यात्रा से मनुष्यों के मम्पूर्णा पाप दूर होकर उसका द 


चित्त निर्मल हो जाता है । और इसी तरह हठ योग यथा राज योग से तथा 


तोर्थ पर किसी अच्छे विद्वान पंडित द्वारा भ्रमर कथा सुनने से पुरुष ज्ञान का 
झ्रधिकार हो जाता है | इस तरह कहे गये के अनुसार यात्रा करने वाले मनुष्य 
मुक्त को प्राप्त करते हैं । प्रतः पुण्य देंने बाली ग्राव्री यात्रा का वर्णन किया 


जाता है।। 2 ॥7 ४ 
श्रीवुरे गणाप नत्वा सकल्पय॑व ससाथंक: । 


सांप्रदायिकरीत्था वे चतुष्कादों शिवं भजन्‌ || 

निग्गंत्य नगशादादों तीर्थ षोडशसंज्ञके । 

स्‍्नात्वा शिंवपुरं. गच्छेंदुषपुब्य॒ तन: परम्‌ 
श्रीनगर मे विघ्नों का नाश करने वाले श्री गणोश जी की पूजा करके 
रीत्त के अ्रनुसार भगवान श्री शंकर का स्मरण करता हुप्रा, नगर 
से बाहर निकल कर षौडश तीर्थ पर स्थान तथा प्राचमन करके शिवपुरी 


की झोर बढ़े । के 
पुण्ये गंगाम्मप्ति स्नात्वा पद द्रष्टो प्रणतः प्रिये । 


तंत्राचयन्महदेवं .... तपेयेदभोजयेत्तथा ॥। 
देवनूषीन द्िजान्हेमगोवस्त्रान्न 'वसजंयेत | 
ततः पद्मपुरे सिद्धक्षेत्र स्नात्वाउप्रतो- ब्रजेत्‌ ॥ 
वारिशे रुद्र गंद्भाख्ये स्नात्वा दस्वा उजेत्तंत: 
युवत्यां_ तत्र मिष्टोदे स्नात्वाउथावन्तिकां श्रयेत्‌ ॥ 
प्रिय ! वहां गेंगार्जी का दर्शन ध्रौर प्रणाम करके मगवान श्री शक्कर का... 
पूजन देवता श्र ऋ षयों का तपंण वा ब्रहाों को मोजन करवायें | सोना, 
श्रस्त, वस्त्र श्रादि दान देकर विसजंन करे । |१र पद्मपुर में जो सिद्धों का क्षेत्र: 
है वहां पर स्नान करके भ्लौर दान देकर युवती तथा मिष्टो (मिठ्वन्य) 


_तीर्थों पर स्वान करके श्रवन्तीपुर (बाँतीपुर, को चलें। 


तत्रस्नात्वा सिद्धक्षेत्र महानागं समाश्रयेत । 
हरिद्राख्यं गणपरति नत्वा विघ्नेश्वराचंत्तम ॥। 


कृत्वा देवानूषीन पित्‌ स्तपंयेद्धिधिवत्तरः । 
हँव्यकव्यादिभि: सर्वे विघ्ता: पापनि च प्रिये ॥ 
तत्क्षणान्नाशमायान्ति गणनाथप्रसादत: । 
बलिहारे ततो पायात्‌ क्षेत्रे स्नात्वा ब्रजेत्तत: ॥। 

. वहाँ | साधु|महात्माग्रों के क्षेत्र में स्‍्तान करके बहन्वाग (मिहरनाग) 
जाकर हरी पांरा गांव में हस्दारूप गणपति विध्नों के नाश करने वाले श्री 
गणेश जी का पूजन करे भ्ौर देवताओ्रों तथा ऋषियों का तपंण करें। देवताझ्रों 
तथा पित्रों का तपंण करने से तथा.दान करने से श्री गएोश की क्रपा से मनुष्य 
के समस्त विघष्न तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद बलिहार क्षेत्र 


(बहियार ग्राम) में स्नान करके प्रागे बंढ़े । 


ज्येष्ठाषादं. महादेव॑ पूजयेद्गरानायकम्‌ । 
नागाश्रमे हस्तिकर्शो नत्वोपस्पृश्य च ब्रजेत्‌ ॥ 
स्तात्वोपस्पृश्य वा बारि तदीय॑ त्रिमलापहम्‌ । 
ततो गच्बछेच्क्रतीर्थ -स्नात्वा देवषितपंणम्‌ ॥ 
तत्र कृत्वाहेममय॑ चक्र , दद्याद्‌ द्विजन्मने । 
हुत्वा जप्त्वा च विधिवद्‌ ब्रजेदेंवकती्थंक्रम्‌ू ॥ 
नागाश्रम (बागहाँन) में जिसको, कि हस्तिकर्ण क३ते हैं, संगम के समीप 
जाकर ज्येष्ठाबाढ़ नापक गणास्वामी भगवान श्री सदाशिव का पूजन करकेः 
श्रागे चलें | तीनों तापों तथा मलों का नाश करने वाले तीर्थ जल मे स्नान या 


श्राचमत करके चक्र नामक तीथ (च#घर) पर जाकर स्नान करके देवताप्रों 
तथा ऋषियों का तपंण करें और मोने का चक्र बना कर ब्राह्मण को दान देवें | 


फिर विधिवत्‌ हवन तथा जप करके देवें। फिर विधिवत्‌ हवन तथा जप करके 
देवक तीथ (देवकयार ) की औ्ोर चलें । 

तत्र स्तात्वा हरिइचन्द्र तीर्थपुण्ण्यं समाश्रयेत्‌ । 

तत्र स्नात्वाचंयेहेब॑ महादेव श्‌षध्वजम ॥। 

देवानुषीन . पितशचैव तप्प॑येद्वव्यकव्यके: । 

गा हिरण्यं तिलानवस्त्र भक्ष्यंभोज्य च शक्ति: ॥। 
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दद्यांत्यात्र षु ब्रह्माण्ड तपितं तेन सम्मवेत्‌ । 
ततो भुकत्वा च देवेशि तीर्थ तत्वा सुरेश्वरि | 


तत्र लम्बोदरी वारि स्नान कुर्य्यादतन्द्रित:। 
स्थलवाट ततो .गच्छेत्तत्रस्नात्वामस्र ती ॥। 


ततो ब्रजेत सूर्यस्थ गुहावर्ट सुरेश्वरी । 
सूर्याश्नमे यगगामवगाह्य समचंयते ॥| 


श्रौर फिर वहां स्नान करके हरिश्चन्द्र तीथ (विजय बिहार, बीज बिहारा 
पहुँच कर स्नान करें तथा वृधभ घ्बज महादेवजी का पूजन कर हब्य कब्य प्रादि 
से देवताशों श्रौर ऋषियों का तपंण करें। गऊ सवर्ण, तिल और भोजन 
यथा शवित सत्पात्र ब्राह्मण को दान देवें | ऐसा करने से मनुष्य को ब्राह्मण 
को तृप्त करने के फल की प्राप्त होती है | हें देवी ! इसके पश्चात भोजन 


करे श्रौर तीर्थ को नमस्क्रार करके आगे चले प्रौर लम्बोदरी नदी पर 
झालस्य रहित होकर स्तान करके थुजवार ग्राम से भगवान. श्री सदाशिव के 


दर्शन करें । इसके बाद सूर्य क्षेत्र (मार्तण्ड मवन--मटन) में सूर्य रुण्ड (सूर्य 
गंगा) में स्तान करके भगवान भास्कर का दर्शन करें। 


श्री स्यंनारायण का पृज्न 
भूक्ति मुक्तप्रद॑ सूर्य गामदव कनक॑ तथा | 


प्रन्नानि वसनीयानि द्ििज्ेम्य: प्रतिपानयेत || 
सूयक्ष त्रन्‍्तु पित॒णां दुखितातां स्थकर्सतः । 
देषामुद्धारणार्थाय प्राथित मुनिश्रि: सूरे: ।। 
तत्र कुर्य्यात त्पतृमुक्ति पिण्डेदानादिशि: प्रिये । 
कुडठ्यं समालोक्य मत्स्यरूपानसुरानपि ।। 


पन्‍्नेर्नाताविधेमक्तया स्ताल्बा तृप्तान विधाध तान ! 
श्रा्ध पश्चिमवाहिन्यां तन्न कुर््याद्धि मानव: ॥ 


श्री सूर्यन।रायणा के दशन करके तथा उनका पूजन करें| भथबान श्री 
सूर्यनारायण का पूजन संसार के समस्त भागों सथा मुक्ति को देने बाला है । 
यात्रियों को सूर्य क्षत्र में अन्न वस्त्र अऋ।दि का दान ब्राह्मणों को देना चाहिए 
यह सूरय क्षेत्र (मटन) तीथ्थ श्रपने कर्मो से दुखी हुए पितरों के उद्ध!र के लिए 
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उत्तम है ऐसा देवताग्रों का ऋष्यों महर्षबियों का मत है । हे देवी ! यहां पर 
पिण्डदान झ्ादि से पितरों का उद्धार करें| दोनों कुन्डों का दर्शन करें और 
फिर उनमें मत्स्य रूप देवताग्रों का दर्शन क्र श्रोर फिर उनको नाना मन्त्रों 
से तप्त करें | पश्चिम दाहिनी गंगा में स्नान करके पितरों के उद्धार के लिए 
श्राद्ध करे । _ 
तत: सत्कारमासाद: स्नात्वा तत्तीर्थ वारिरि । 
सम्पूज्य चात्र गणव बजेद्धद्राश्वमं॑ ततः ॥। 
हयज्ञीर्षाश्र मे धुण्ये तथा इ्वतरनागजे । 


सौरगद्भा जले स्नात्वा कृतनित्य क्रियाद्विजा: |॥ 
गत्छेत्सरलके ग्रा।मे जले5नन्तस्यापावने । 


तत्र स्‍नात्वः ततो गच्छेत्‌ बालकल्थायन परम्‌ ॥ 
इसके बाद सत्कार (साकरस)स्थान में पहुँते स्तान करे और भ्री गणेश 
जी का पूजन्न करें और फिर भद्राश्म में जायें। किर परम पवित्र हयशीबे 
(सिलगाम) श्राश्रम में तथा स्त्रत्वतर क्षेत्र में और गंगाजल में स्नान करके 
संध्या बंदन प्रादिं नित्य क्रिया करें । “ 
(सरलक सलर॑) ग्राम-में पहुँच कर पवित्र भ्ननन्‍्त नाग तालाब के जल में 
स्नान कर उत्त म बालखिल्व प्राश्रम (ख्यिलन) को जाना चाहिए | 
बाल खिल्य तोर्थ का महात्म्य 
शुणु देवि प्रवक्ष्याम्ति माहात्म्य॑ पापनाशनम्‌ । 
बालखिल्यायन्स्येव._ चित्तशु दधुकरं-. परम्‌ ॥ 
पुरामहर्षय: सिद्धा: बालखिल्यामिघा: शिवे। 
सुदुष्कर॑ तपश्चेर नियमेनोष्वे रेतस: ।। .. 
हे देवी ! अ्रब मैं पाप ताप को हरने वाले तथा चित्त कॉमूड>करु ने वाले 
बालखिल्य तीर्थ का महात्म्य कहता हैँ | ध्यानपूर्वक सुनो । पूवकाल- में बराल- 
खिलय नामक महथियों ने घोर तप किया । 
उवाब तां तदा विष्णुमर्घेगम्भीरया गिरा। 
तपसानेन तुष्टोपस्मि दरयध्वं वर शुमम्‌ ।। 
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श्र त्वा तेषां वच: सौम्यमानन्दाश्र, परिलुप्त: । 
दृष्टि पदो: समाधाव गंगा समुदचालयत्‌ ॥॥ 
फिर मगवान श्री विष्ण ने मेघ सदश गंमीर वाणी से कह्ढा “मैं तुम्हारे 
तह से अ्रत्यधिक प्रसन्न हूँ श्रतः तुम वर मांगो । | 
ऋषियों की प्रार्थना सुनकर मगवान श्री विष्ण ने अपने चरणों से घरती 
को छूकर वहां से गंगा को प्रकट किया | 
प्राभूतसंप्लवं : यावत्तावत्परमपावनम्‌ । 
बालखिल्यामिश्र॑ तःर्थ भविष्यन्ति न संशय: ॥। 
म्रियते घृतपाप: सन्‌ स्वगंलोके महीयते । 
खिल्याने. महापुण्ये . विण्णोस्तीर्थह्यनुत्तमे ॥ 
झोर उसके स्ताथ ही साथ उन॑ लोगों को यह वरदान भी दिया प्रलय 
'पर्यन्त बालखिल्य तीर्थ लोगों को पविश्र. करता रहेगा। पवित्र औझौर पुण्य 
पखिल्यायन तीर्थ पर मनुष्य स्नान, दान तथा जप पूजा करें तो उसे स्बग की 
आप्ति होती है । | 
तत्र॒ सारायरणा देवमचंयेज्च जंगईगुरुम । 
प्रनन्‍्तमोगमोक्ष ष्ट साधन. विश्वव्यापिनम्‌ ।। 
स्वात्वा ततक्षत्रपुण्योढ्े दानं दत्वा स्वशक्तित: । 
महाबने मीमरूपं विध्नेश॑ समुपाश्रयेत्‌ ।: 
उस बालखिलय तीर्थ पर जगदु्‌गुरु सर्वव्यापी नारायण का पूजन करें जो 
ईक नाना प्रकार के मांगों तथा मोक्ष के प्रदान करने वाले हैं । तीथें पर स्नान 
और यथा शक्ति दान देकर महावन (गणेशबल) (गरतैशबल पहलगा। में 
है) में श्री गरोेशजोी का पूजन करें। 
नत्वा हुत्वा च विधिवन्मोद्क: पायसंस्तथा । 
बलि निवेदयेम्दक्तया श्री गरोशाय सुन्दा< ! ।। 
हे सुन्दरी! श्री गणेशजी को नमस्कार करके लड्डुप्रों तथा क्षीर का मोष 
ज्लगावे । / 
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भामलेइवर तोर्ज को उत्पत्ति की कथा 
प्रशान्तपापविघ्नोइथ क्षेत्र मामेश्वरम ब्रजेतू । 
दृष्टवा मामेशवरं लिगं स्नात्वा मामेशवारिण्णि ।॥ 
ततक्षणान्मुच्यते साध्वि रोगेम्य: पाप सञ्चयात्‌ $ 
 हुत्वा दत्वा च विधिवत्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्तत: ।४ 
पाप तथा विघ्तों से रहित होकर मामेश्वर (मामलेश्वर) क्षेत्र को ज क्‍ 
हे साध्वी ? मामलेःर र भगवान के दर्शन या तीर्थ जल में स्ताव करके सनुष्य 
रोगों तथा पापों से छूट जाता है । यहां पर स्तान करने के पश्चात मनुष्य : 
दान करे तथा ब्राह्मणों को मोजन करवायें । | 





* 
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मामलेद्वर तीर्थ की उत्पत्त के सम्बन्ध में कथा सुनो-- 

एक समय भगवान श्रो सदाशिव श्री गणेश जी को दोनों डयोढियों कर 
द्वारपाल बनाकर आ्राप स्थलबाद को चले गये थे । वहां पर थोड़ी देर ठहर 
कर खिल्यायन से ऊपर दण्डक मुनि के आश्रम जाकर विश्राम करने लगे । 
वहां देवता झाये । भगवान सदाशिब ते कहां--''झ्रागे मत बढ़िये ।” इस 


+ 
कक को सुनकर गणेश जी पाताल देश से श्राए श्रौर उन्होंने भी यही शब्द कहे 
भोर इस शब्द से फिर देवता भगवान श्री सदाशिव मे लीन हो गए अतः फिर 
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यह ग्राम 'मामल' के नाम से प्रसिद्द हुआ | मगवान श्री सदाशिव ने श्रीं 
'बरोश जी से कहा “तुपष मामल” शब्द सुनकर पाताल से यहाँ आये हो ग्रत: 
दीघेकाल तक यहाँ ठहरो और समस्त विध्नों को दूर करो ।! 
यः कश्चिन्मानवो लोके श्रत्र त्वां पृजयिष्यति | 
सर्वान्‌ विघ्नान विनिजजित्य सिद्धि समधिच्छति ।। 
इति दत्वा बयां देवों गणेशाय स्वयं शिव: : । 
पुष्येवे. दस्डकारण्ये लीनो माबेश्वर: प्रभु: ॥। 
जो मनुष्प यहां पर तुम्हारा पूजन करेंगे वह परम सिद्धि को प्राप्त 
करेंगे । यह वरदान श्री सदाशिव जो श्री गशोेश जी को देकर दण्डकारण्य में 
भ्रन्तेघ्यान हो गए । 
दृष्टवा मानेव्वरं लिग॑ पुण्ये मामलके नर: । 
पूजयित्वा गणापतिम इ्वमेघफल॑ लक्षेत ।॥। 
स्वान्क्रामानवाप्तोति पशुपुत्रथनानि च । 
यात्रा साफल्यमाप्नोति गणेशस्य प्रसादत: ।। 
मनुष्य को पवित्र मामलक (ग्राम) में मामेश्वर का दशंन करने भौर श्री 
गरेश जी का पूजन करने से अव्वमेघ का फल मिलता है । श्री गणेश जी की 
कृपा से मनुष्य की- सम्पूर्णा कामनाएं पूर्णा होकर उसे पशु पुत्र तथा धन की 
प्राप्त होती है श्रोर उसकी यात्रा भी सफल हो जाती है । 
भंगुपति तीर्थ 
ततो ब्रजेदमगुशते: क्षेत्र सर्वंमलापहम्‌ । 
स्नात्वा दत््ता च विधिवत्तत्र सम्पूजयेद्धरिम ॥। 
इसके पश्चात समस्त पापों को मिटाने वाले भगुपति तीर्थ जाकर वहाँ 
विधिवत स्नान तथा दान करके भगवान श्री हरि का पूजन करें । 
नोट--भू गुपति तीर्थ (पहलगांव में डाक बंगला के समीप है) 
भृगुजी ने परिशीलन वन में दीघंकाल तक बड़ा भारी तप किया था। 
ऐसा कठिन तप जो कि देवता भी न कर सकते थे । इसी बीच में मगवान श्री 
विष्णु देवताश्रों के साथ मह॒षि मृगुजी के दर्शनों के लिए श्राये । भूगुजी ने 
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अपने झासन पर से उठकर उनको प्रणाम किया और सर्दंव एक रस. रहने 
वाले भगवान श्री विष्णु ने उनके सिर को चुमकर उनको गलें से लेगा लिया । 
अलिगितुरन्योन्य या विष्णु महेह्वरि ! ॥ 
तदद्भजुज'त॒ प्रस्वेद जले: परमपावने: ॥। 
पुण्पतीर्थंम्‌ भूहेवि ? परिशील बने छुभे । 
भूगोरालिज्ग नाच्स्माद्धरि स्वेद समुझ्धूवम | 
पुण्यं सुप्रथति लोके मग्रुती्थ महेश्वारि ! 
तत्र स्नात्वा ताम्रदानं वस्त्रदानच्च मानव: ।। 


करोति सफला यात्रा तस्य सत्यन्न संशय: । 

भृगुतीर्थ नर: स्नात्वा पुण्य प्राप्नोत्यसुत्तामम्‌ ।। 
है माहेश्वरी ! भूगरु प्रौर विष्णु भगवान ने आपस में 2 लिगन 
किया | उनके शरीर में से पवित्र प्तोना निकला जिससे वह पवित्र तीर्थ 
बना । 


श्री सदाशिव बोले-... घ 


“हे देवी !” क्योंकि यह तीर्थ मुगु के पसीने से बना है बग्रत: इसका नाम 
भूगु तीर्थ प्रसिद्ध हुप्ना। यहाँ पर जो मनुष्य स्नान करके ताँबे तथा वस्त्र का 


दान करेगा उसकी यात्रा निसन्देह सफल होगी मनुष्य वह स्नान करने से 


: अति उत्तम पष्य को प्राप्त होता है। 


3 . श्रो लम्बोदर को कथा है 
एक बार कलाश पव॑त पर मगवान श्री सदाशिव श्री पावेती. जी ज्ञान 


सम्बन्धी बातचीत कर रहे थे । उन्होंने श्री गणेशजी को द्वारपाल बनाकर उनसे 
कह रखा था कि किमी को अन्दर मत गाने देना। इतने में देवराज न्‍ इन्द्र 
देवताओं सहित वहां ग्राया गणेश जी ने उनको रोका इंस पर दोनों में 
बड़ा भारी युद्ध हुआ । इन्द्र हारे गया । 

इन्द्र कोषाद गणेशो व॑ तृषित: क्षघितोउपिच । 

भुक्तास्वादु फलान्यत्र णयों गंगा सपुष्कलाम्‌ ॥। 

पीत्वा गगांस विघ्नेशस्तदा लम्बोदरो5भवत्‌ । 

लम्बोदरेत नाम्ता वे आजुहाव हस्तदा ॥। 
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इन्द्र के साथ लड़ने से श्री गगोश जी को बहुत ज्यादा भूख व प्यास 
: महसूस हुई । चुनांचे बहुत स्वादिष्ट फल खाकर बहुत सा गंगाजल पीने 
5 से श्री गणोश जी का पेट बढ़ गया | तब भगवान श्री सदाशिवजी श्री गणेश 
: ज॑ को लम्बोदर के नाम से पुकारने लगे । 

द शुष्कां द्रष्ट्वा तु गंगा तां हरो गणपतेः भ्रिये !। 
क्रोधेनाष्युदरन्तस्पा5हनडुम रण शिवे ! ॥। 
प्रवमन्मु्कतों गंगा तदा गणपते: प्रिये। 
यस्माल्लम्बोदरात्तस्य ग्राह्नवीसा विनि:सुताः ॥। 
लम्बोदरी जल स्पर्श: कोटि जन्माघनाशन: । 
करणीयो महादेवि ? मामलेशस्थ सन्निघो ॥। 

हे देवी ! भगवान श्री सदाशिव ने गंगा को सूखा हुझ्ना देख श्री गणेश 

जी के पेट पर, क्रीध में भरकर उमर से चोट की । फिर गगा उनके पेट में 
से निकलकर बहते लगी और पौराणिक ने उसका नाम लम्बोदरी प्रसिद्ध 
किया । ० 
हे प्रिय ! लम्बोदरी नदी के जल का स्पशे को टि जन्मों के पापों का नाश 
करता है ! इसी लिए भौमलेश्वर के पास इस नदी का स्म्श करना आवश्यक 
। पं [ 
|; ततो गत्वा रड्जिवने पद्येद्वतु लाकारकोपलम्‌ । 
स्नान कृत्वा तत: सीताराम लक्ष्मण कुण्डके ॥। 
इसके पश्चात्‌ रन्जिवन में गोलाकार पत्थर की देव मृति का दर्शन करे : 
छ्रौर वहां से सीताराम कुण्ड में स्नान करके आागे बढ़े । 
रम्जनो पल 
रंजनाख्यं तदा प्राप्य बन देत्यान्मोदोत्काटन: ॥ 
विचरन्तो बन पुण्य राम: सीता च लक्ष्मण: ।। 
तान दृष्ट्वा स्वेदसंयुक्ता बभूवू रंजने बने । 
. तत्स्वेदेजलसम्भूता: . कुन्डस्तत्र शरानपि ॥ 
सीता, लक्ष्मण तथा राम ने विचरते-विचरते रम्ज्नख्य पवित्र वन में 
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आकर मदयुकत राक्षसों को देखा इससे उनकों पसीना भ्रा गया और उनका 
वह पसोना कुण्डों में पड़ने से यह कुन्ड परम पवित्र हों गये। 
. ग्रहोत्वाधश्गंनि चारुह्म चकतं देत्यपु गवान्‌ । 
शेषा भीता: पलायन्ते रामचन्द्र शरादिता:॥ 
तद्रक्तपाताद्क्त: सः ग्रण्डशलो हानुत्त म: । 
रामपादंरबिन्दस्य स्पशनात्पावन: स्प्ृत: ॥ 
मगवान श्री रामचन्द्र जी महाराज पाषाण पर चढ़कर बाणरों से राक्षसों 


.._ को समाप्त करने लगे | बहुत से राक्षस मारे गये भ्रौर बाकी के इधर-उधर 


भाग गये । उन राक्षसों का खून गिरने से वह गंडर्शल (छोटी पहाड़ी ) रंगीन 
हो गई श्र भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जी महाराज के चरण स्पशं से दूसरों को 
पवित्र करने वाला हो गया। 

पापनुक्तोी भवेद्यत्र रंज नीपलदशनात्‌ । 


कुन्डे स्तानञच क्ृत्वाउत्र पापबन्धात्प्रमुच्चते ॥। 
इस रम्जनोपल के दर्शन से मनुष्य पापों से मुक्त ही जाता है और कुन्ड 
में स्नान करने से समस्त पापों से छूटकर मुक्त हो जाता है। 


स्थानु श्राभ्षम (चन्दनवाड़ी ) 
ततो गत्वा नीलगड्भा तीर्थोद्मवर्गाह्म च । 
प्रसन्‍तचित्त वृत्तिर्च तत: स्थाण्वाश्रमं ब्रजेत्‌ ॥। 
इसके बाद नील गंगा में स्तान करके प्रइनचित्त हो स्थानु झ्राश्षम (चन्दन- 
वाड़ी की यात्र! करें| द ! 
एकदा “फक्रीडतस्तस्य शिवस्य वरवर्णिनि !। 
देव्या: सौरतसंलापैरन्य: क्रीडनकैरपि |। 
प्रक्षिणी चुम्बतस्तस्य पार्वत्या वरदायिनि । 
कालज्जानाक्त' बदन समभूतस्य सुन्दरि ! ॥ 


हें देवी ! एक बार काम, क्रीडा तथा खेल को बातों में भगवान श्री 
सदाशिव का मुख श्री पावंती जी के नेत्रों के साथ लग गया । हे सुन्दरी ! 
तंत्र उनका मुख अंजन के कारेणा काला- हो गया । 


र्षढ 








दृष्टवांजा छ्धितं वदनं स्‍व॑ देवो भगवान्‌ हरः । 
तदा प्रक्षालयामास गंगांयो वदन॑ शिव: ॥। 
सर्व गेंगा समुत्पन्ना कालांजननिमभाध्मवत्‌ | 
नीलगंगेति विख्याता महापातक नाशिनी ॥। 
फिर भगवान श्री सदाशिव जी ने सुरमे से काला देखकर उसे श्री गंगा 
जी में धोया, जिससे गंगा जी का रंग काला पड़ गया भ्रतः गंगा का नाम नोल 
गंगा प्रसिद्ध हो गया । यह नदी महा पापों को नष्ट करने वाली है । 
नीलगज्भाजलस्पर्शों दोष संसगंतो5सषाम । 
सत्रीणामात्मविकारादीन्‌ नाश्ष स नयतिध्र्‌ वम्‌ ॥ 
नील गंगा का स्पञ्म दुष्ट मनुष्यों के साथ रहकर जो दोष प्राप्त हुए हों, 
उन्हें तथा स्त्रियों के मन के विकारों का नाश करता है इसमें रत्ती मर भी 
अन्देह नहीं है। 
यह नील गंगा पहलगांव से ६॥ मील चन्दनवाड़ी के मार्ग में है । 
पुरा चचार सुमहत्‌ तपो हैमवने नगे। 
गिरीज्षो. दक्षतनुजा विश्लेषिततनु: शिव: ॥ 
सेवा परा स्थिता तत्र चिरं देवी महेश्वरी । 
-न चाचालात्मध्यानाद्धि तपस स्थाणुसंस्थित: ॥। 


पुर्वंकाल में भगवान श्री सदाशिव दक्षप्रजापति की पुत्री सती का वियोग 


हो जाने पर हिमालय पर कठिन तप करने लंगे । महेश्वरी फिर वहां पर बहुत 
वर्षों तक सेवा करती रही । 


सती ने प्वंतराज के. यहां जन्म लेकर पाग्ती का रूप पाया | यह तपस्या 
करने के पशरचांत भगवान संदाशिव की सेवा करने लगीं।. 
| लेकिन उनकी सेवा करने पर भी भगवान श्री सदाशिवः: की समाधि न 
खुलने पाई। 2] 
वाटिकार्या. चंदनानां पावेती. ह्याकुलाब्मवत [_ 
स्थाणुवत्‌ स्रंस्थितो यत्र महेशस्तपसि  स्थितः ।। 








स्थाण्वा प्रप इति प्रोक्‍्तो महापातकनाशन: । 
स्थाण्वाश्रम समीपे तु यः स्नायात्‌ सुखन्दिते ! ॥। 
तब श्री पावती जो चन्दन वाटिका में त्रड़ी घबराई । जिम वाटिका में 
मगवान श्रा सदाशिव वृक्ष के समान निशचल रूप. में तप में स्थित थे। उस 
वाटिका का.नाम बाद में महापाप विनाशक्र प्रसिद्ध हुआ | हे देवी ! इस 
स्थानु आश्रम (चन्दनवाड़ी) के पास जो स्नान करता है वह छ्िव धाम को 
प्राप्त होता है । | 0 ४ १० + 
महापातकयुकतो , वा -युतों वा ह्ापपातक । 
स्थाण्वाश्र॑ंमवने पुन्ये मुच्यते सर्वंकिल्विषे:।। 
अत्र देवाचंन कुबवंन तिलतपंणामेव च॑। 
: जपंश्च मुच्यते जन्तुमहापातक कोटिमि: ॥ 
ब्रह्म हत्या तथा गौ हत्या श्रादि पाप करने वाला म नुष्य यदि चन्दनवाड़ी 
में स्सान करे तो समस्त पापों से छूट जाता है ! 
सरस्ती नदीं दृष्ट्वा स्नात्व। पापास्प्रमुच्यते । 
_ततश्चोषसि पोषार्यं गिरिधुलंघय पांवनम ॥। 
द का नदी का दर्शन करने से एवं उसमें स्नान करने से मनुष्य समस्त 
_पाधों से मुक्त हो जाता है । इसके समस्त यात्री को पौषास्य पवृत(पिस्सू घाटी) 
पर चढ़ना चाहिए।. * 7 "0 
है . पिस्‍्स घाटी 
क्‍ एक बार देवता और राक्षस मगवान श्रो सदाशिव के दक्षनों के लिए 
.शोए। वह पहाड़ पर चढ़ते समय ईष्यां में ग्रस्त होकर कहने लगे कि हम. 
पहले चढ़ गे | दोनों में युद्ध होने लगा। राक्षसों-से डटकर देवताओं ते एकाग्र- 
चित्त होकर भगवान श्री सदाशिव- का ध्यान किया । द 
द शर्मोरनुग्रहाद देव ! पिष्ठा दैत्या सुरोत्तमे: |. 
. मुष्टप्रहारे: पिष्टास्ते राक्षसा यत्र सुन्दरि ! ॥ 
लीनागिरो भवन्ति स्मः यत्र ते राक्षसा: ब्रिये ! 
दत्यदेहा स्थिस भूता -तत्र । 'राशि: सू बस्तरा ॥. 


039... 
3७४० 








प्रिय ! मगवान श्री सदाशित्र जी की छृथ्षा से देवताओ्रों जे राक्षसों को 
_ भार-मारकर चुरण कर दिया । जिस स्थान पर देवताश्रों ने राक्षसों का चूरं 
. बनाया, वहाँ पर उनकी ग्रस्थियों का एक बहुत बड़ा ढेर लग गया। 

सर गिरिः परमोद्धार पोषाख्य: श्रथितों भुवि। 

पिनिष्ट शिवभकक्‍तानां परापरूपांस्तु शक्षसान्‌ ॥ 

श्री श्री श्री श्री ।शतीकण्ठं इस मन्त्र मनुस्मरन्‌ | 
ह . स ब्रह्मददन॑ याति यत्र गत्वा न शोचते |। 
झौर यह पंवत यानि, पिस्सु घाटी, अब शिव भकक्‍तों के पाप-ताप हरती 


* 


है। हे देवी ! श्री ४ शितीखण्ड इस मन्त्र को जो स्मरण करता हुआ इस 
पहाड़ पर चेढ़ता है उसको ब्रह्मलोक श्राप्त होता है । यह ब्रह्मलोक जहाँ पर 
कि पाप-ताप व श्लोक का नाम तक मी नहीं है। ह 
 तंदुपरिं च॑ .शेषस्थ नागस्य विधिपूर्वकम्‌ ॥... 
दर्शन स्पेन पूर्जा कृत्वा गच्छेदतः परम्‌ ॥। 
वायुवर्जंन - देशे तु विधाय मटिक्रां. ततः । 
संस्मरेदमरेश्वरम्‌ ॥। 


तत्राश्रमपदे ध्स्थित्वा 
गग॒का दशशन कर तथा पूजन करके 


|. दस बिस्सू घाटी पर विधिवत श्री शैषन 
झागे बढ़ें | “3 > 
वायुर्जन में पत्थरों से छोटी. मढ़ी बंनाकर भगवान श्री श्रमरेद्वर का 
स्मररा करें | » ; '] | / 
द शेषनाग पथत .. 
 ब्राचीन काल में इस पहाड़ पर एक बड़ा ही बलवान राक्षस वा३ के समान 
रू वाला रहता था | और वहं यहा: आने बाले देवताभ्ों को बड़ा कष्ट पहुँ- 
चाता था । देवता भगवान श्री सदा|शव श्री महा के पास गये । स्तुति के. 
पश्चात्‌ भगवान श्री सदाशिव जी प्रसन्न हुए । देवतोंशों ने उनको राक्षस के 
सम्बन्ध में बताया । भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने.कहा कि मैंने: 
.. इसको वरदान द्यिा हुआ है जिससे मैं इसको नहीं मार सकता । तुम. भगवान 
2 श्री विष्णु को शरण में जाश्रों | इस पर देवताओं ने प्तीर सागर के तट पर 
जाकर मगवान-श्री विष्णु की स्तुति. की। भगवान श्री विष्णु देटताग्रों की 
8१ 3 द ३१. 


>> यश 


श्री सदाशिव जी महाराज के पास 


३२ 


स्तुति से प्रसन्‍त होकर बोले में ग्रमी-अभी वायु रूपी देत्य को नष्ट किये देता 
है | तुम लोग स्वर्ग धाम को जाओ । क्षेपनाग जी पाताल से प्रकट हुए । उस 
पर मगवान श्री विष्णु सवार हुए और भ्राज्ञा दी । 
वात॑ पत्रफशीन्द्र ! त्व सहस्रवदनों लघु। 
प्राणांस्तपंय नागेश ? यतस्त्व पवननाशनः ॥ 
श्व॑ भांगवर्त श्रृव्वा वचन चामृतोपम्म। 
आदुभूय च त देत्यं वायुरूपं पपौ क्षणात्‌ ॥ 
हे सपराज ! तुम सहस्न मुखों से वायु का पान करो। श्रपने प्राणों को 
'इस वायु द्वारा तृप्त करो, क्योंकि तुम वायु के खाने वाले हो । मगवान के 
भ्रमृत रूपी वचन सुनकर एक क्षण में झेषनाग ने देखते ही देखते वायु रूपी 


देत्य को भक्षण कर लिया । 


तदा श्रमृति देवेशि ! नगोथ्भुच्छेषपंकज: । 
स्वाश्रमेणा प्यासा नागोवशितो थोगिसत्तमै: |। 
दश्शनात स्पञ्ननाद स्नानात दानाद्धो माज्जपात्तथां । 
: स्वाध्यायस्तुतिपाठ्ज्च ह्यनन्तपुण्यमाष्नुयात्‌ ।॥ 
हे देवी ! उस्त दिव से ये पव॑त शेषनाग पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। तथा 
योगी जन इसको अपना प्राश्रम भी कहते हैं। इसके दशंन करने से तथा 
तालाब में स्नान करने से झौर यहां पर जप, हवन, स्तुति का स्वाध्याय करने 
से मनुष्य भ्रनन्त पुण्य को प्राप्त होता .है। क्‍ 
.._ जब देवताओं ने राक्षसों को मार डाला तब उनमें से प्रष्टता नाम दैत्य 
वायु में मिलकर देवता प्रों को कष्ट देने लगा | इस पर समस्त देवता भगवान 
गए और उनकौ स्तुति की | इस पर 


भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने प्रसन्‍न होकर कहा । 


मठिकांसु च देवेशा: ! ऊरध्व॑ वायुवरणनम्‌ । 
इत्य कृत्वा ततो देवा मठिकास्तत्र प्रस्तरे:॥ 
दशंयामास तच्चोग्र. रूप 


देत्यपुरन्दर: । 
न्द्र: समादधे |॥ 0४: 
कर वायु को रोक दो | इस पर _ 


दृष्टवा देत्य॑ तुग्ररू्पं॑ वज्चधमि 


हे देवताभो तुम लोग यहां मढ़िए बन 











देवता वहां पर पत्थर की म.ढपां बताकर शान्तिवृवक रहने लगे । लेकिन एक 
बार देत्य ने अपना उग्र रूप दिखाया। तब देवराज इन्द्र ने श्रपना वज्चध 


उठाया । क्‍ 
जधान . दानब देवस्तन्नव वायुवर्जने । 


-तब्ायुवर्शन नाम तीथ्थभूतं सुरचितम्‌ ॥। 

मठिकारचनातत्र पाषाणों द्रेंबतार्थ यः । 

अनन्त पुण्य मात्नोति वायुवर्ज द्शनात्‌ | 

महापातकयुक्तो वा युतो वा चोपापतक । 

मुच्यते पातकर्घोयेह ट्वा वा वायुबज॑नम्‌ ॥ 

आर उसी जगह राक्षस को मार डाला | तब से यह जगह वायुवर्जन 

देवताओं. से पूजित तीर्थ: प्रस्चद्ध हुआ्ना | यहां पत्थरों द्वारा देबताश्रों के लिए 
छोटे-छोटे घर बनाने तथा तीर्थ के दर्शन से मनुष्य अत्यन्त पुण्य को प्राप्त 
होता है ब्रह्म हत्या भ्रौर गौ हत्या से युक्त मनुष्य इस तीर्थ के दशेनों से इन_ 


महापापों से छूट जाता है । 
ह॒त्यारा तालाब 


शुरु शीले ! प्रवक्ष्यामि शुष्की भूत सरोवरम्‌ । 
येत ,विज्ञानमात्रेण नरो मुच्येत संशयात्‌ ॥ 
हे देवी ! जिस कारण यह तालाब (हत्पारा तालाब) सूख गया है वह 
सुनो । इसके सुनने से पुरुष संशप्र से रहित हो जाता है | हि 
. जब भगवान श्री सदाशित्र जी महाराज तथा देवराज इस्द् नेरा को 
नष्ट किया तो कुछ राक्षस मागकर- इस तालाब में छिप गए झौर फिर वह 
राक्षत्त थोड़े समय के पर्चात्‌, देवता प्रों को पूर्ववत्‌ दुःख देने लगे। मगवत 
पावंती और सदाशिव जी महाराज विचरते हुए वहां भराए। भगवत्ती पावंती 
ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से देवताश्रों के दुख दूर करते के क्‍ लिए 
कहा । भगवान श्री सदाशिव महाराज ने हुँकार किया झौर फिर डर जे) ड्स 
तालाब में छुप गए । भगवान श्री सदाशिव महाराज ने शाप दिया। वह 
तालाब सूख गया । द 
का ३३ 








| 


भ्रादि ब्राह्मण को दान दिए जादें तो या 


इस स्थान पर यात्रियों को मोन होकर यात्रा करनी चाहिए । 


तत: पंचतराड्िण्या: पंचस्रोतस्तु सुन्दरि ! ॥ 
 स्‍्नायादेवर्षिपित्‌ इच तपंयेत्सुसमा हित: ॥।. 
हें सुन्दरी ! इसके बाद पंचतरपिणी (पंचतरनी) के पएुंक प्रकाह्े। में स्तान्ा 
करे और देवता ऋषि तथा पितरों का सावधान होकर तपंण करूें। 
पंचतरनी गंगा 

पुरातान्डवलग्तस्य नृत्यमानस्य भ्रूपते: । 

प्रमोदातिशयत्तस्य कषद: शिथिलो5मवत्‌ ।। 

ततोव॑ पंचधा देवी प्रादुभूता कपंदतः | 

गंगा मगवती देवी महापातकनाशिनी ॥ 


पूरवंकाल में एक बार मगवान श्री सदाशिव महाराज ताण्डव नृत्य कर 
रहे थे भौर नृत्य करत समय उनकी जटाजूट ढीला हो गया और उसमें से 
फिर पंचतरनी गंगा निकली जो महापापों को दूर करने वाली है । 


जो मनुष्य इस प्रालस्य रहित पंचतरनी नदी में स्नान करता है, वह 
ब्रह्म-हत्या भादि घोर पाप से मुक्त हो जाता है। यहां पर स्नान करने वालों 
को वही फल मिलता है जो कुरुक्षेत्र, प्रयाग, नैमिषारण्य में स्नान तथा दान 
करने से प्राप्त होता है। 
गोहिरप्यं सुवासदच क्षोम॑ चन्दननेव च। 
कु कुमागुरुकपू रमगाभ्थादि सुन्दरि: ! ॥ 
यो ददाति सुविप्राय: स शिवलोकमाप्नुयात । 
प्रारुहेदुच्च शिखरं ततो डामरक श्रयेत्‌ ॥ 


न्द्‌ | थे | के हे 
हे सुन्दरो ! यदि इस तीर्थ उर गऊ, वस्त्र, चन्दन, कैसर, अगर, कस्सुर 


त्री को शिव धाम की प्राप्ति होती 


्‌ हे क्र ब् हे के 
हैं इसके पश्चात्‌ ऊंची चोटी वाले पहाड़ पर चढ़ कर डमारक देवता के 


दर्शन करने चाहिए ! 


रेड 


0.2... || 
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क..... 


डमारक देवता को कथा 

महापातक युक्‍कतो वा युता ब्रह्म पपातके | 

: पुन्यं डामरक कष्टवा मुच्यते परापकोटिमि: ।। 

बहुनात्र किमुक्तेन पूछा अक्रमण तथा। 
केत्वामररेश्यरस्येव द्नाहों मवेत्पुमान्‌ ।। 
बडे से बड़ा पापी भी डमारक देवता के दर्शन करने से पापों से छूट 
जाता है | हे देवी ? प्रधिक क्‍या कहूँ बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि यात्री 
डमारक देवता की पूजा तथा परिक्रमा करने मे ही श्री श्रमरनाथ कें दर्शन 

योग्य होता है । | | 
एक बार मगवान श्री सदाशिव जी महाराज नृत्य में इतने लीन हो गए 
_ कि उनका सन्ध्या का समय मी व्यतीत हो गया । इससे उनको बड़ी चिन्ता 


५ (५ 
२ 







तदाप्रमत देवशि : तत्र ड'मरकोगण: । 

तस्थी सन्थ्या वेदनार्थ मवस्य सुर पूजिते ॥। | 
एक बार भगवान श्री सदाशिव जी महाराज श्री कातिकु स्वामी के साथ 
_ऊंड़ा कर रहे थे कि उकतर गण को निद्रा प्रा गई गौर, भगवान श्री सदाशव 
महा राज का सन्ध्या काल व्यतीत हो गया । इससे भगवान श्र शदाशिव जी 
भहा राज के क्रोध का कोई पारावार न रहा भ्रौर उन्होंने उक्त गण को, श्राप 
दिया कि वह छझला रूप होकर देर तक वहां ठहरे | वह गण कॉपता हुग्रा 
भगवान श्री सदाशिव महाराज की प्तवा में उप|स्थत हुआ, लेकिन भगवान ने 
उम्को क्षमा नहीं किया लेकिन यह जरूर कहा कि जो यहां पर मेरे (श्री 
|प्रमरनाथ जी के) के दर्शन के लिए प्राएगा, वह पहले तुम्हारी पूजा तथा 
परिक्रमा करेगा । द 
द तदप्रभुति देवेशि ! महाडामरकों गरणः . 
हृषद्रषो5भवत्तत्र रत्सपर्वतमूर्ध नि ॥ 
यः कश्चिन्मानवों तोके गण डामरमचंग्रेतु । 
स॒प्रयाति शिवस्नानमिति सत्य बदामिते ॥। 


हे देवी ! उस दिन से महाडमारक गणा रत्न नामक शिह्वर पर | 


रूप होकर रहता हैं श्रौर जो मंनुष्ब उसका पूजन करता है बह शिब घ।म को 
प्राप्त होता है । 


ग्रास्हेद्रत शिखर तक्षडारक श्रयेत्‌ । 
श्रावष्यामुषसि हलशिखरे डामरेश्वरम्‌ | 
भरवं पूज्ययेद द्रष्टबा भक्तायाध्थ सरसन्दरि ! । 
दीप घृतमयं पुपमोदकानू वि नवेदयेत ॥ 
यात्री को चाहिए कि श्रावणी के दिन प्रातःकाल मैरों घाटी की यात्रा 
करते हुए चोटी पर डमारक की शरण में पहुँचे | डामरेश्वर भैरव का दर्शन 


भर भक्ति सहित पूजन कर ब्रत की जोत जलावे श्रौर माल 
का भोग लगावे । गर्भ योनि 


परिक्रम्य च नत्वाथ पव॑तादवरोर येत । 

मध्यतस्तत्र गच्छन्वें प्रविभेदृग भ॑वासकम्‌ |। 

तत्र॒ सक्ृतृप्रविष्टरस्थ न॒ पनगंभंसम्क्ष । 

तस्मान्नि: सृत्य . देवे शप्रपश्येदरमायती म्‌ ॥। 

यस्या दर्शनमात्रेण मत्योंउमत्थत्वचप्नुय्ात्‌ । 

तद्वायमृतकल्पे तु स्वात्वा भूति प्रलेपयेत | द 

परिक्रमा और प्रणाम कर पहाड़ से उतरतें समय मध्य में चलता हुमा | 
माग में जो गर्भयोनि है, उसमें प्रवेश करें दय्यों' के उसमें एक बार जाने से फिर 
तय का पुन्जेन्म नहीं होता है, गर्भयोनि से नकल कर अमरावती.. नदी मे 
प्रवेश करें | अ्रमरावती के दशन मात्र से मनृ८् पृ हो जाता है। इस 


नदी के भ्रम्नत समान जल में स्तान करके यात्र' के चाहिए कि भस्म को अपने 
शरीर पर मले । 


पूझ्रों तथा लढ़डुग्रों 





यः: कबश्चिदपि चेशानि ! पण्यग: अग्रेत । 
गर्भात्स मुच्यते ज तुरिति न वचन केसे 
यदा  कलाशशिख्रे. क्रीडतस्तस्थ  प्रवतेः। 
अफ्ाजा, चामबन्तनन्‍्दी  ढारपालो .महेइ्बरि ; 
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देवी ! जो मनुष्य पवित्र गर्मप्रोनि में से निकल कर श्रमर गुफा को 
जाता है उसका फिर पुनर्जन् नहीं होता है ग्रोर फिर बह शिवरूप हो जाता 
है । देवी ! यह बात बिल्कुल सत्य'है। हे ईशानि ! जब भगान श्री संदाशिव 
जी महाराज कलाश पवत पर नृत्य कर रहें थे, उस समय नन्‍दी उनकी 
झ्ाज्ञानुसार द्वारपाल था । द 

देवता भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के दर्शन के लिए पाए तो 
नन्‍्दी ने उनको रोका | भ्रब देवताश्रों तथा नन्‍्दी में परस्पर युद्ध होने लगा । 
नन्‍्दी ने भगवान श्री सदाशिव जी. महाराज से शिकायत को । द 

भगवान श्री सदाशिव जा महाराज ने गन्दी से कहा--'ठुम दण्ड घारण 
करो । देवता तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे | तुम द्वार प८ चलो श्रौर 
दीवार बनाकर मार्ग में गर्मयोनि को रख दो । देवतां उसमें प्रवेश ने ऊकर 


सकेंगे । 

इति तस्य वच: श्रत्वा महेशस्त महागरणः । 

महांप्रस्थ॑ समुत्याप्य गर्भागारे न्‍्याधीषयंत ॥। 
छेत चेदिच्छेस्म्रम्तमंप्रिये । 

तदाश्रपेत्त, देवेश॑ गर्मागारविनिस्मृतः |। 

भगवान श्री सदाशिव जी - महाराज की बात सुनकर नन्‍दी ने गर्म ग्रह 

के आगे ०क बहुत बडा पत्थर रत दिया, जिसमें कि योनि सदृश छिंद्र था । 
डे प्रिये ! जो पुरुष जन्म-जन्मान्तर के पापों से मुक्त होना चाहे वह गर्भयोनि 
में से निकल कर श्री अमरनाथ के दर्शन करे ।. 
व॒ती नाम्ना नदी परमपावनोम्‌ । 


महापापवनं 


स्‍्नात्वामरा 
तत्पड.कसितदेहर्चय बहुवस्त्र विवजित: ॥। 
ह प्रलपड्छिव ! पन्‍्थान देह मे परमेद्वर । 


तदा शोहेत्‌ गिरिवर त्यवतवा ऋक्रोधाद विक्र7ाम ॥। 
फिर भ्रमरावती नदी में स्तान कर उसी की भस्मरूप कीचड़ को शरीर 
प्र मल कर और उनसे सफेद होकर थोड़े वस्त्र, कोपीन, और रेशमी धोती 
को पहन कर 'सन्माग्ग प्रदान करो' कहते हुए तथा 'दशिव जक्षिव' उच्चारण 
करते हुए क्रोध, सोह भ्रादि को त्याग कर पहाड़ पर बढ़े ! 
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प्रशामे हेवदेवे गुहास्थममरेह्व रम । 
स्तुवात ह्नयास्तुत्या भक्तयां तद्गतमानस: ॥। हर 
. मनुष्य गुफा में स्थिति प्रमरेश्वर भगवान देवताश्रों के देव मगवान रा 
नमस्कार करें ओर प्रभु के चरणों में मन लगाकर भक्त के साय इंस तरह 
स्तुति करें :-- 
| दयां कुरु ४ दयास गर हर हर शिव शद्भूर शम्मो । 
- दर्याँ कुरू है दयासागर हर हर शिव णद्भूर शम्मों ॥। 
_संकटभूधरभेदनिमूदन शबाघरशेखर नरकारे। 
मवप्षागर तारक है व्यम्बक मवमयहरश कर. शम्मो ।। 
बाद्यामभ्यन्त रदोषाणां क्षये तहशंनं नृणाम्‌ । 
दश्शनात्स्पश नाच्य पूजनाच्चा पिवन्दनात्‌ ॥ 
भमरेशस्य तल्लिज्भ सत्यं नैवात्र संशय: । 
महापापकयुक्तानां युक्तनामपप।तक: ॥ 
सवेपापापहू नान्‍्यत्सुलमं - देस्तरे कलौ | 
स्तानानीत्यं वितस्तायाँष्टप्रोक्तानिपथोउन्तरे ॥ 
त्रिशदल्यत्र,... यात्रायाममरेब्वरदशेने । 
 पट्तिशत्तत्वरूपाणां क्षेत्राणां परत: स्थित: ॥। 
इत्थं सम्पाप्यते शुद्ध शिवधामामृत्तेश्व र: । 
एव ऊत्वा नरो यात्रां पश्येद लिग॑ रसात्मकम्‌ । 
सयाति शिवसायुज्यं यतो भूयों स जायते।। 
. सुधा लिग के दर्शनों से मनुष्य, बाहर या भीतर का मेल नष्ट हो 
वह शुद्ध या प्रवित्र हो जाता है । अ्रमत से बने हुऐ सुधा लिग के दक्ष 
स्पश- पृजन तथा बन्दन से महाप 


हे पी मनुष्य भी समस्त पापों से छूट जाता 
कलयुग में मुक्ति का इससे बढ़ कर दूसरा प्ताधन बिल्कुल नहीं है | वि गे 
(जह॒लम नदी) मे ६ स्तान और श्री अमरताय जी की यात्रा में ३० स्नाने है | 
इसके भ्रलावा यहां पर देवताप्रों के ३६ स्थान हैं उन देव स्थानों के दि 
करते से मनुष्य को शिवधाम की प्राप्ति होनी है। इमत प्रकार यदि में 
वीत्रा करता हुआ रसात्मक लिग के दर्शन करे तो मीक्ष को प्राप्त होता 
जिससे कि उसको फिर बार-बार जन्म मरण का दुःख नहीं भोगना पड़ती । 
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हि। अर 0, हद 
| ॥ 





झमरेश महादेव 
इृदानी श्रोतुमिच्छामि ह्यमरेश महेंश्वरम्‌ । 
कथं संह्यममरेशाख्यो गुहास्थी5उप्यमवत्त्‌ किल ॥।. 
खुणु वक्ष्ये महातार्थ ह्यमरेशस्य सुन्दरि । 
यच्छुत्वा प्रविमुच्येत महाप्रातक कोटिभि: ॥। 


पावंती जी बोलीं--प्रमो ! अरब झ्रमरेश महारेव की कथा खुतना 


चाहती है और यह जातना चाहती हूँ कि महादेव गुहा में स्थित होकर भ्म- 


रेश क्पोंकर या कैसे कहलाये ! 
मगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने उत्तर दिया-- 
देवी सुनो ! मैं श्रब श्रमरनाथ जी के महातीर्थ के सम्बन्ध में विस्तार- 
'्यूवंक कहता हैं । इसके सुनने से मनुष्य करोड़ों पापों सें छूट जाता ह । 
द भ्रादि काल में ब्रह्मा, प्रकृति, भ्रहँकर, स्थाव (पवेतादि) जंगल (मनुष्य ) 
सप्तार की उत्पत्ति हुई इस क्रमानुप्ता: देवता, ऋषि , पितर, गन्धर्व राक्षत्त, 
सपं, यक्ष, भूतगण, कुष्माण्ड, भैरव, गीदड़, दानव श्रादि: की उत्पत्ति हुई | इस 
ज्रह नए प्रकार के भूतों की सूष्टि हुई | परन्तु इन्द्रादि देवता सभी खत्यु के 
वश में हुए थे | देवता भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पाप्त गए धौर 
उनकी स्तुति की । देवताओं ने कहा कि हमको मृत्यु बाधा करती है| श्राप 
क़ुयया कोई ऐसा उपाय त्रत नावें जिससे कि मृत्यु हम लोगों को बाघा न करे । 
| :त्वा देववच: सौम्य॑ महेश: प्रत्युवाच तान्‌ । 
मृत्युपाय करिष्यामि सहध्व॑ सुरसत्तमाः ॥| 
गहीत्वा शिरसस्तत्र हरइचन्द्रकलां स्वयम्‌ | 
संपीडय दवानदनमुत्युमेषजमुत्तमम्‌ ॥ 
भगवान श्री सदा शिव जी महाराज ने देवताग्रों की बात सुनकर कहा-- 
“झाप लोगों की मुत्यु के मय से रक्षा करूँगा ।' भगवान श्री सदाशिव ने 
इस तरह कहकर भ्रपने सिर पर से चन्द्रमा की कला को उतारकर निचोड़ा 
और देवताओं से कहा--मह भाव लोगों के मृत्यु रोग की झोषधि है || 
सम्पीडनान्नि: सुता या च धारा पारभिंका प्रिये । 
सव भूता नदी पुण्या नाम्ना ' वे हामरावती ॥। 
३६ 


ये विन्दुवर्च्युता देव ! शरीरेउ्स्प महात्मन: । 
ते भस्मरूपतां प्राप्य च्युताइचाइयानतां गता: !। 
देवी ! इस चन्द्रकला के निचोड़ने से पवित्र क्‍् मृत की घारा बह निकर्लीः 
और वह धारा भ्रमरावदी नदी है। प्रिये ! जो श्रमृत के बिन्दु चन्द्रकला के 
निचोड़ते समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के शरीर पर पड़े थे वह 
सूख गए झोर पृथ्वी पर गिर पड़े । गरुहा में जो भस्म है वह भ्रम॒त ५ दु ४ 
. बहिन है भगवान जी के चमद्रकला के निचोड़ से शरीर १२ और बाद में पृथ्वी 
। 
| 


30. 


पर गिरे थे। 
प्रेरणा येषां महादेवि । शिवो$पि द्रम्तामगा त्‌। 
ते तु इरष्ट्वा शिव तत्र द्रवीभूत॑ महेश्वरि ! | 
| तुष्ठुदुर्वाग्मिरथ्याभि: प्रणोमृश्र॒ मुहम हुः इच । 
क्‍ स्‍्त॑ पुनंदर्शयामास देवानां हितकास्यया |॥ 
हें देवी ! भगवान श्री सदाशिव जी महाराज देवताओं को प्रेम दिखाते 
क्‍ हुए द्रवीभूत हो गए। देवता भगवान श्री सदा।शव जी महाराज को जल 
स्वरूप देखकर स्तुति करने लगे और बार-बार नत-मस्तक होकर नमस्कार 
करने लगे | तब भगवान श्री संदाशिव जी महाराज ने पुन: अपना धथाथ 
स्वरूप उनको दिखाया। 
इसी कारण प्रत्येक पक्ष में प्रमृत पिघलता और जमता है । 
रमोप्यश्यानतां प्राप्य लिडगरुपो5भवत्‌ प्रिये । 
लिहझगरूपं हरं वीक्ष्य द्रवीभूत॑ महेइवरि ।। 
3: धुनः प्रणेमुस्ते भव॑ कारूणिक परम्‌ । 
देवांस्तुतिपरानद्रष्ट्वा प्रोवाच सुरक्तत्तम: ॥। 


देवी ! यह रस: (द्रवीभूत) कठिन होकर लिग रूप में परिवर्तित ही । 


गया । लिग रूप भगवान श्री संदाशिव जी महाराज ४ 
हाराज को फिर द्रवीभत हम 
देखकर देवता उनको बारग्बार न $ का 


कार करने लगे। भगवान श्री सदाशिक 
ने बड़ी दयायुक्त वाणी से देवताओं से कहा-.. 
हर: परमाया 


... ताचा श्रसुष्व देवसत्तमा:। 
स्माद्महष्ट भे हेमालिंग दरीगहे ॥। 
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तस्मान्‍्न मृत्युयुष्मान्‌ व वाघते मदनुग्रहात्‌ ॥ 
इहैव हमरा भुत्वा प्रयात शिब रूपताम्‌ ।। 
हे देवताओं ! तुमने मेरा बफ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है # 
इस कारणा मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा श्रब तुम यहीं 
पर पझमर होकर शिव रूप्र को प्राप्त हो जाओ । |! 
इस: प्रमति में लिद्भध ह्यमरेश!ख्यमुत्तमम्‌ । 
पुण्य॑ परतर दवात्रिलोके ख्यातिमेष्यति ।। 
नत्वा च दण्डबहेवालिंगंं तदमरेश्वरम्‌ | . 
ततः प्रदक्षणीकृत्य स्व॑ स्वमालयमाययु: ॥ 
ग्राज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में भ्रमरेश के नाम से 


विख्यात होगा । 
देवता इस श्रमरेश्बर महाराज के लिंग शरोर को नमस्कार ओर परिक्रमा 


करके अपने-पपने स्थान को चले गये शरौर सत्ता रूप से गुफा में मी रहे । 
इति दत्वा वर देवानमरेशो महेश्वरि ! । 
तदाप्रभुति लीनो5भूद्गरिदध्येन्तरे हर: ॥ 
ग्रसां सोमकलां प्राप्य देवानां हित काम्यया । 
मृत्युनाशं चकराशु तस्माद ह्यमरेश्वर: | 
हे देवी ! भगवान सदाशिव देवताओ्रों को ऐसा वर देकर उस दिन से 


लीन होकर गुफा में रहने लगे । मगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने अ्मृत- 
रूप सोम कला को धारण करके जो देवताओं की मृत्यु का नाश किया इस 
लिए तभी से उनका नाम अमरेष्वर प्रसिद्ध हुमा है । 

अ्रणहा गुरूतल्पी च सुराप: स्वर्णाहारक: । 

एन द्रष्टवा महेशानि ' हामरेश्वरसंजश्ञकम्‌ ।। 

महापातकयुक्तो यः दुतो वा ह्यूप पाता | 

द्रष्टवा रसमयं॑ लिज्ज सद्योमुच्येत सुन्दरि ॥। 

हे महेश्वरि ! गर्भपात करने वाला गुर की शय्या पर प्रारूढ़ होने 

वाला, मदिरा पीने बाला, स्वर चुराने वाला, गऊ हैँ करने वाला, ब्रह्म 
हत्या श्रादि करने वाला यदि श्री श्रमरनाथ जी के रसमय लिंग शरीर काः 
पेशन करे तो वह उसी क्षण समस्त पापों से मुक्त हो जाता है । 





कबूतरों का रहस्य 
कपोता: के गरास्तत्र कथ कुत्र स्थिता प्रभो | । 
. बदमे- कृपया शम्मों ! लोकानां हितकाम्यया ॥। 
>मगवान पावेती ने भगवान श्री सदाशिव जी से पूछा -- 'प्रभो ! कौत से . 
शिवगण कबूतर हुए हैं और कबूतर क्‍यों कर हुए हैं भौर कहां पर स्थित हैं । 
कृपया यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइये ।' ः 
भगवान श्री सदाशिव बोले---एक समय मगवान महादेव सन्ध्या समय 
नृत्य कर रहे थे कि यह गण प्रापप्त में ईष्या के कारण 'कुरु कुरु' शब्द करने 
लगे। महादेव जी ने क्रोधित होकर उनको यह शाप दिया कि तुम दीघेकाल 
त्तक यही शब्द (कुरु कुरु) करते रहो । चुनाचि वह रूढ़ रती गण उसी समय 
'कबूतर हो गये । इनके दर्शनों से समस्त पाप दूर हो जाते हैं । 


द यात्रा का समय 
मगवतो श्री पावती ने भगवान 
प्रमो किस समय की यात्रा म 
के दर्शत व पूजन से क्या फन प्रा 
बताइये कि बड़े से बड़ा पापी कि 


श्रो सदा शव जी महाराज से पूछा । गा 
हा फल के देने वाली है। श्री ग्रमरनाथ रु 
प्त होंत' है? इसके अतिरिक्त यह भरे 


स व॒धतु का दान करे जिससे कि उसके समस्त 
_ पाप नष्ट हो जायें । 


यत: स्व दर्शयाप्रास्त श्रावण्पां च हरः स्वयम्‌ । 


ततश्च कथितायात्रा श्रावण्यां पुण्वदा थिनी ।। 
हैं देवी ! श्रावण पर यात्रा करनी वड़े भारी पुण्य को देने वाली है । 
क्योंकि भगवान श्री सदा शिव- 


जी महाराज ने श्रपना स्वरूप रक्षा पूरणिमा 
हो प्रकट किया है । 


वाराशस्यादशगुर। प्रयागाच्च शत स्म॒तम्‌ | 
सहस्रगुशित देवि ! ने मिषात्कुरूजा ज्भ लात |। 
तत्वुण्यफलद प्रोक्त'ों मया तब प्रियेच्छुपा । 


दिव्य॑  वर्षसहसन्तु लिगाब्र दपूजनम्‌ ॥ 
सुवरुपुष्पे: मकतामि, क्षोमेवरपटस्तुयत्‌ । 


तत्फल समाप्नाति रस लिगस्य पजनातव ॥। 
है 8 
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देवीं ! काशी में लिज्भ दर्शन तथा पूजन से दस गुणा, प्रयाग से सो गुणा, 
देने वाला श्री अमर- 


जमिषारण्य तथा. कुरुक्षेत्र से हजार गुणा भ्रधिक पुम्य दे 
नाथ जी का पूजव है। जो कि मैंने तुम्हारे हित के लिए कहा है। देवताझों 
की हजार वर्ष तक सोने. फूल, मोती पौर पह्ट वस्त्रों से पूजा व जो फल मिलता 
है वह श्री प्रमरनाथ के रसलिग पूजा से एक ही दिन में प्राप्त ही जाता है। 

कस्तूरी, कपूर, चन्दन, केसर, मोती, सोना चांदी, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद 
आर अनेक प्रकार को सामग्री से जो मनुष्य भगवान श्री अमरनाथ जी 59 
पूजन करता है उसको बड़ा मारी फंच मिलता है। भगवान श्री अमरनाथ जी 
की आरती भर पमिक्रमा से भी बहुत पुण्य श्राप्त होता है । 

श्री अमरनाथ जी का दर्शन, स्पर्शन करके पंचतरं गणी के उत्तर संगम 
में जाकर देव व पितृ प्रसन्नार्थ श्राद्ध करे । । 

लौटने पर यात्रियों को म।मल। रुय महांग्राम में जाकर श्री गणेश जी का द 
पूजन करना चाहिए और वहां गेंगा के तेट पर खड़ी भगवती जी से जो भग- ' 
आन अरे सदाक्षिव जी महाराज के सिर पर स्थित है अपनी यात्रा के सफल | 
होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए । पाताल गंगा में स्नान करके यात्रियों को 
अपने-अपने घरों को वशप्सि जाना चाहिए । 

- भ्रमरनाथ कीं गुफा 
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चरणापादुका मे माता 


तंग गुफा है जिसे 'गर्भवास' कहते हैं । 


श्रो वैष्णो देवी का विवरण 
वेष्णोदेबी का मन्दिर जिसे माता का द्वारा भी कहते हैं, रियासत- जम्भू 
कश्मीर में है । इस स्थान की यात्रा हिन्दुश्नों में बहुत महत्व रखती है | हर 
साल भारत के कोने-कोने से खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल. प्रदेश, 
देहली प्रान्त श्रौर उत्तर प्रदेश से लाखों मक्त जन माता के व्झन करने का आते 
हैं श्रीर देवी के चरणों में श्रानी श्रद्धांजलि अपंण करते हैं। यह स्थान 
जम्मू से लगमग ४० मील दूर पहाड़ी पर है। जम्मू से. बस द्वारा पहले कटड़ा 
जाना पड़ता है और इससे आ॥ागे का रास्ता पेंदल या घोड़े पर तयं कियाः 
जाता है । 
जम्मू एक बहुत प्रसिद्ध और प्राबीन शहर है, यह एक पहाड़ी के ऊपर 
बसा हुआ है । जम्मू शहर श्लौर इसके झ्रास पास: बहुत से मन्दिर हैं। यहां का 
रघुनाथ जी का मन्दिर सबसे बड़ा है इस मन्दिर में एक बहुत बड़ी वाली 
भी है यहां यात्री लोग विश्राम करने के लिए ठहरते हैं । शहर में श्रौर भी कई 
धर्मशाला: हैं । 
ऊटड़ा--भ्रह स्थान जम्मू से तीस मील दर 
२००० फूट की ऊंचांई पर हे । यह नगर पहाड़ी की उतराई पर बसा हुभ्रा है 
प्रौर यहां की प्राकृतिक सुन्दरता बहुत ही आ्राकरंण है। अपर भी कई 
मन्दिर हैं जहां यात्री पूजा पाठं करते हैं ठहरने के लिए यहां कई घर्मश।लायें 
भी हैं जहां यात्रियों के लिए कई प्रकार की सुविधायें प्राप्त होती हैं । 
कटड़ा से चलकर दो मील की दूरी पर चररणपादुका मन्दिर श्राता है, 


के दाहिने पांव का चिह्न है, इसलिए इस स्थान का नाम 
चररापादुका पड़ गया है. द 


आदिकुमारी चरणपादुका से चलकर 
स्थान अ्ता है। यहां यात्रियों के लिए 


है भौर समुद्र की सतह से 


उठ फासले पर शझादिकुमारी का 
घमंशालायें व त लाब है, यहां एक 


है 8.4 


+ 











आंदिकुमारी से हाथी मत्या, कमान, गोश, स क्षीछुत्र झौर मरों दाप. 
से होते हुए यात्री वैष्णोदेवी. पीठ पर पहुँचते हैं । यहां मगबती बंष्णी 
देवी ने दमन द्वारा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्बती के साथ तादात्म्य 
आप्त किया है । यह गुफा समुद्र से ५३०० फुट की ऊंचाई पर है। देवी 
का निवास एक तंग और लम्बी गुफा के भ्रन्दर है जो कि. देवी ने तरिश्ल 
के प्रहार से पहाड़ बना लिया है। 

गुफा के अन्दर भगवतो वंष्णो देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 
नाम की तीन पिण्डियां हैं जो कि भगवती वष्णो देवी के ही स्वरूप हैं । इन 
मूर्तियों के चरणों से निर्मेल. जल की धारायें बहती रही हैं, इसे बाण गंगा 
भी कहते हैं | ग्रुफा के बाहर इसी पानी में यात्री स्नान करके दर्शन को जाते हैं । 


काञइमोर 


काइमीर पृथ्वी पंर स्वर्ग है । इसकी प्राकृतिक सुन्दरता संसार में एक 
अपना ही विशेष स्थान रखती है। जिसकी व्याख्या: करना सूर्य को दीपक 
दिखाना है | इसकी सुन्दरता को चार चाँद लगाने का श्रेव वहां पर स्थान 
स्थान पर स्वच्छ, निर्मल पानी. के चद्मे. नदियां, ऊंचे-ऊंचे पर्वत शिखर, बफें (६ 
से क्‍ ढकी चोटियाँ, हरे-हरे बाग तथा सुन्दर घाटियों को है। इनको देखकर | 
मनुष्य को अनायास ही यह ग्राभास होता है कि जसे वह स्वर्ग में हो, इसके 
साथ ही ऐसे सुख की अनुभूति करता है जिससे श्रत्यन्त ही मनमोहक अनन्‍्य 
आनन्द की प्राप्ति होती है । । क्‍ 
सूर्यास्त की बेला का वह मन मोहक दृश्य जिसे देखकर मनुष्य के क्‍ मुहसे | 
| प्रनायास ही निकल पड़ता है कि संसार में ऐसा लुभावना दृश्य शायद कह 
प्राप्त ही सके | जब हरे-हरे वृक्षों पर साँय काल सूर्य की लालिमा पड़त है 
तो उस वक्‍त की छवि देखते ही बनती हैं । जैसे नवोदित गुलाब की कलियां 
विकसित हो रही हों या यों कहिए कि इसकी सुन्दरता को देखकर स्व से क्‍ 
देवता लोग . पुष्प वर्षा कर रहे हो । न्‍ । 
2] 
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काश्मीर घाटी की लम्बाई €० मील भ्रौर चौड़ाई २० से २४ मील तक 


९! है भौर ऊचाई . १२००. फुट से ६००० फुट है । काइमीर जाने के लिए 


बम्बई, कलकत्ता, देहली, प्रमृतसर व देश के कोने कोने से यात्रियों को . रेल 
द्वारा पठानकोट पहुँचना पड़ता है । देहली श्रसृतसर, से विमान द्वारा मी: 
सीधे श्रीनमर पहुँचा जा सकता है । 


: पठानकोट से श्रीनगर तक डीलंक्स बसें चलती हैं । पठानकोट से ६७ मील 


_ के फासले पर एक शहर जम्मू” है | यहां पर क्रई घामिक स्थान हैं जिनमें 


स्वेश्र ८्ठ प्रसिद्ध मन्दिर 'श्री रघुनाथ जी' का है। जम्मूं के आगे पहाड़ी मार्ग 
प्रारम्भ हो जाता है । कई ऊ चे-ऊ' चे पहाड़ों को पार करने के पश्चात्‌ फिर 
नगर पहुँचा जाता है। रास्ते में ऊघमपुर, कुद, बटोत, रामवन बनिहाल काजी 
कुड प्रौर खन्‍नावल झादि प्रसिद्ध पड़ाव ग्राते हैं । बनिहाल से झ्रागे पीर पजाल 


की पहाड़ियों में जवाहर सुरग से होकर कइमीर घाटी में प्रवेश किया जाता 
ह । यहां का दृव्य अति सुन्दर है । 


श्री नगर 

यह काइमीर घंटी का सबसे खुबसूरत शहर है । यह 'जेहलम” नदी के 
दोनों ओर स्थित है । इसके बाहर सुन्दर 'डलमकील' है । एक ओर हाउसबोट 
को सुन्दर पंक्तियाँ हैं। कील के उज्ज्वल निर्मल जल पर शिकारें. सैला।नयों 
की सर कराते हैं। हाउसवोटों को बहुत सुन्दरता से सजाया गया होता है 
जिनमें सेलानी” रहना अभ्रधिक पसन्द करते हैं । 
नेहरू पाक 

यह डल भील में एक टापू को-तरह है । जो बहुत श्राकषंक लगता है । 
बहाँ तक किश्ती में बैठकर जाना पड़ता है । लोग मोटरवोट में बेठकर भला 
की सर का दूर दूर तक श्रानन्द लेते हैं । 
हांकराचाय जो का मन्दिर 

बह एक प्राचीन मन्दिर है जो कि .शंकराचार्य नामक पहाड़ की एक 
हजार फूट ऊची चोटी पर स्थापित है | इसकी चोटी पर खड़े छ्लोकर श्रीनगर 


४६ 





के चारों झोर के दृश्य साफ दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही मनमोहिक लगते 
ठे। 
चदमा शाही 


यह स्थान श्रीनगर से ५॥| मील की दूरी पर है। इसकी स्थापना मुगल 
सम्राट 'शाहजहाँ ने को थी | यह पहाड़ी के श्रांचल में स्थित है। इसके चारों 


_ श्रोर सुन्दर बाग है दर्शक यहाँ ग्राकर पिकनिक का भ्रानन्द लेते हैं। इस चब्मे 


के पानी को श्रेष्ठता यह है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है। यहाँ से 
डलभील, नसीम बाग, चार चिनार श्रादि के दृश्य बहुत सुहावने लगते हैं ॥ 


निश्ात बाग 


चश्मे शाही से ढाई मील की दूरी पर डल भील के किनारे पर है। यह 
सब बागों में सुन्दर बाग है । यह तरह-तरह के फुल, पौधों भौर पेड़ों से 
सुसज्जित है । इसके एक प्रोर 'ड्ल भीोल' दूपरी तरफ चदमा है। चर्मे का 
पानी भरनों द्वारा बाग के मध्य से बहता हुआ भील में चला जाता है। बाग 
में कई फब्वारे हैं जो इसको सुन्दरता को चार-चाँद लगाते हैं । 


द्ालीमार बाग 


निशात बाग से २ मील की दूरी पर है। इसे जहांगीर बादशाह ने बनवाया 
था । यह भपनी ही किस्म का एक सुन्दर बाग है। इसकी हरियाली फूलों 
की सुन्दरता, भिन्न-भिन्न पेड़ों का होना इसकी सुन्दरता को श्रौर भी बढ़ा 
देते हैं। इससे दो मील चलने पर एक और सुन्दर बाग '“हावंन' है। इसमें 
एक बहुत बड़ा बाँध बना हुआ है। इसी बाँध का पानी श्रीनगर शहर में 
बितरण किया जाता है । 


ढडछ 


श्रोनगर 


ण् 


। ॥ | श्रीनगर से फासला ॥॥ 
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